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निवेदन 


रविवार दिनांक 28 an को aR तरलूई-माता ( त्रिपुरा 
सुन्दरी ) की प्राचीन मूर्ति के सम्मुख उपस्थित होने का मुझे अवसर मिला । 
मूर्ति के सामने जब मैंने मातृवंदना के इळोकोंको याद करने का प्रयत्न 
किया तो सभी स्पृतियाँ विलुप्त हो गयीं, रोमाङच और पसीना आ गया और 
केवल 'माँ माँ माँ का महामन्त्र ही सम्पूर्ण मस्तिष्क पर छा गया | शब्द 


qi आदूयस्तुति है, अनोपचारिक, आडम्बर-हीन । बालक को केवल माँ? ` 
का ही स्मरण रहना चाहिए, स्तुतिपाठ, इछोकोपचार की औपचारिकता से 


ऊपर उठने का मानों माँ का संकेत था | 


दिन भर सामाजिक कार्या में व्यस्त रहा, फिर भी निरन्तर मूर्ति के 
सम्मुख हुए अनुभव के विषय का चिन्तन बना रहा, फलतः दो दिन बाद पुनः 
दशेनाथ मांन्द्र में उपस्थित हुआ, इस वार प्रथम दिन की तन्मयता का 
अभाव रहा, किन्तु तीसरी बार जब मैंने इस प्राचीन मूर्ति को ध्यान से देखा 
तो मुझ मूत काळी में एक ओर से लक्ष्मी तथा दूसरी ओर से सरस्वती के 
दहन हुए और मूर्ति काळी में मेरी स्वर्गीया माता के स्वरूप के तादात्म्य का 
अनुभव हुआ। 

यह तरळई-माता-त्रिपुरा सुन्दरी क्या है, इसका क्या रहस्य है, इसके 
विषय में क्‍या पढ़, किससे पूछ , क्या समझे आदि अनेक तर्क-वितर्क मन 
में उठते रहे और इस विषय की जिज्ञासा बराबर मन में बनी रही, कि यकायक 
दिनांक 5 अक्टूबर 75 को मेरे एक मित्र ने मेरे पुस्तकालय से एक कानूनौ 
पुस्तक की माँग की, जिसकी तळाश में मैने जब अपनी पुस्तकों की अलमारी 
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टटोंळी तो कानूनी कितांब के बदले-मेरे निकटस्थ मित्र डॉक्टर अरविंद 
वसांबड़ा द्वारा दंस वषे पूवं प्रदत्त उनकी अंग्रेजी पुस्तक त्रिपुरा रहस्य” की 
प्रति हाथ लगी; जिसको मैंने sa समय पढ़े विना ही अलमारी में सजा 
रखी थी। डॉक्टर वंसावड़ा ने इस पुस्तक को विश्व ` विख्यात डॉक्टर 
सी. एफ युंग इनस्टीट्यूट ज्युरिच स्विटजरलेण्ड में बीस महीने रह कर अपने ' 
शोध मन्थ की तरंह लिखा थां । जिज्ञासा के फलस्वरूप पुस्तक के अध्ययन में 
मेरा मन रम गया और इसका अनुवाद करने का विचार उदय हुआ । पुस्तक: 
का अनुबाद कार्य 3 अक्टूबर 75 को प्रारंभ किया गया और दिनांक 2 
फरवरी 77 को यह का समाप्त हुआ । समग्र अनुवाद का योग्य संशोधन 
मूल व्याख्याकार डॉक्टर वसाबड़ा के निर्देशानुसार किया गया है । 

डॉक्टर अरविन्द बसावड़ा का ग्रह शोध ग्रन्थ उनके स्वर्गीय गुरु भाऊ 
साहब द्वारा प्रदत्त त्रिपुरा रहस्य ( दत्त भागव संवाद ) मन्थ की बी. बी 
जोशी कृत-मराठी -अनुवाद'पर आधारित है। यहद पुस्तक डाक्टर वसावड़ा 
के लिए गुरुप्रसाद था, और इस शोध ग्रन्थ पर पाश्चात्य मनीषी डॉ० सी. 


| एफ. युंग द्वारा विवेचन परामश उपळच्ध होने के फलस्वरूप निःसन्देह 


इसका विशेष महत्व है । पिछले चालीस वर्षों से मेरा श्री वसावड़ा परिवार 
से घनिष्ठतम संवंध रहा है, अतः मेरा यह अनुवाद हमारी पुरातन मैत्री 
की एक कड़ी मात्र है । 


प्रस्तुत प्रकाशन डॉक्टर वसावड़ा प्रणीत "त्रिपुरा रहस्य शीर्षक अंग्रेजी 


शोध मन्थ का भावानुवाद है, जिसका प्रकाशन चौखम्बा संस्कृत सीरीज के 


अन्तेंगत सन्‌ sio चुका है । इसके पश्चात्‌ सन्‌ Ti इसी 
प्रकाशन संस्थान से स्वामी श्री सनातनदेव जी महाराज द्वारा त्रिपुरारहस्य 
के ज्ञानखंड का हिन्दी टीका मूल संस्कृत के साथ प्रकाशित हो चुकी है, 
अतः मैंने इस प्रकाशन में जानबूझकर ज्ञानखण्ड का हिन्दी अनुवाद संलग्न 
नहीं किया है। 

भारतीय तन्त्र शास्त्र के अप्रतिम विद्वान पूज्य स्वामी श्री विद्यारण्यजी 
महाराज ( स्वामी मूखोनन्दजी महाराज ) ने मेरे द्वारा प्रणीत पांडु- 
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लिपि का अवलोकन कर अपनी अमूल्य सम्मति प्रदान कर मेरा जो उत्साह 
ada किया हे उसके लिए मैं परमपूज्य स्वामीजी का बड़ा आभारी हूँ। 
उनकी सम्मति 'आशीवंचनः की तरह इस प्रकाशन में संलग्न की गयी 
हे चौखम्बा सरस्वतीभवन के संचालक जी का भी मैं आभारी हूँ 
जिन्होंने केवळ सहृदयतापूर्वक डॉक्टर बसावड़ा के म्रन्थ के अनुवाद 
को प्रकाशन के लिए अनुज्ञा प्रदान की, अपितु, नवोदित चौखम्बा 
सरस्वतीभवन में इसको छापने तथा तत्सम्बन्धी सभी कार्यों के सम्पादन 
करने का दायित्व निभाया । 

माँ त्रिपुरा, गुरुभ्रेछ स्वर्गीय भाऊ साहिब तथा माठवत्सळा स्वर्गीया 
Ag भाभी वसावड़ा ( जिनकी आज बारहवीं पुण्यतिथि है ) मेरे इस विनम्र 
प्रयास को स्नेहमय दृष्टि से स्वीकार करेगें, इस विश्वास के साथ, 

]2 पञ्चवटी, उदयपुर 
दिनांक 26 नवम्बर 980 --भचानीशङ्कर उपाध्याय 
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प्राळछथन 


प्रोफेसर डॉक्टर सी. ए. मायसे 
प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग, ई. टी. एच. 
एवं 
मनोविदलेषक स्पेशलिष्ट, ज्युरिच ( स्विटज्रलैण्ड ) 
मेरे मित्र श्री वसावड़ा की इस प्रबुद्ध पुस्तक का प्रावकथन लिखते हुये मुझे 


'हर्षे का अनुभव हो रहा है, जिसके कारण निम्नानुसार हैं:-- 


LA पुस्तक, अनेक विशेषताओं के बावजूद लेखक के दोघं हालीन अध्ययन- 
परिश्रम का यशस्वी फल है, जो उन्होंने ज्यूरिच ( स्विटजरलुण्ड ) में मेरे सीधे मार्गे- 
दर्शन में रहकर योग्य प्रकार से सम्पादन किया जिसका मुझे प्रत्यज्नदर्शी होने का 
अनुभव है । डॉक्टर वसावड़ा की अचल निष्ठा का मैं सदैव प्रशंसक रहा हूँ । उन्होंने 
पूर्वे तथा पाश्चात्य की परस्पर विरोधी संस्कृतियो को पास लाने का जो भगीरथ. 
कार्ये किया हे उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं, जबकि मैं इस प्रश्‍त पर कई बार भ्रम 
में पड़ गया हूँ । मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्य में हमें पर्याप्त सफलता मिली है, ओर 
इसलिये मैं प्रभु का आभारी हे कि उसने हम दोनों को सहयोगी बना कर साथ 
काम करने का अवसर दिया ।' 

2. पूर्वीय तथा पाइचात्य विचारघाराओं के बीच सामञ्जस्य स्थापित करने का 
कार्ये यु गीय मनोविश्लेषण शास्त्र द्वारा प्रतिपादित 'बहिमुंखी' तथा “अन्तमुंखी” अभि 
वृत्ति की अवधारणा के फलस्वरूप अपेक्षाकृत सरल हो गया है। यह निविवाद है कि 
परिचिम में प्रधानतः बहिमुंखी अभिवुत्ति पायी जाती है तथा पूवं की विशेषता मारतोय 
दशन की गहराई तथा योगसाधना के महत्व के कारण 'मन्तमू'खी' अभिवृत्ति है, 
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किन्तु आत्मा की इकाई की मान्यता के प्रकाश में युग को जन्मना अन्तमु खी स्वीकार 
करते हुए युगीय उपागम को पूर्वीय विशिष्टकरण प्रक्रम ( व्यक्तित्व-विकास ). के 
सन्निकट माना जाना चाहिये । 

* 3. विइलेपणात्मक मनोविज्ञान के घटनाक्रमों के अध्ययन से यु गीय तथा भारतीय 
पद्धति में उल्लेखनोय समानता दृष्टिगोचर होती है, तथा युगींय अनुसन्धान के कतिपय 
निष्कर्षो को व्याख्या केवल भारतीय ढंग से ही स्पष्ट की जा सकती है, जिनको युग 
ने भी भारतीय शब्दावली 'आत्मा' तथा 'मंडल' आदि के माध्यम से ही समझाने का 
प्रयत्न किया है । निःसन्देह युंग का दृष्टिकोण. सदेव अनुभवजन्य, प्रयोगात्मक तथा 
मनोवैज्ञानिक रहा है, अतः युग ने अपने निष्कर्षो की कमी अधिमानसिकी ( अथवा 
तत्वमीमांसीय ) व्याख्या प्रस्तुत करने की: चेष्टा नहीं की । सन्‌ ।930 में युग ने 
गर्वे प्रथम एक अन्तरग गोष्ठी में एक यूरोपियन रोगी ( जिसका पूर्वीय त्रिचारधारा 
अथवा परम्परा से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा a ) द्वारा चित्रांकन में प्रदर्शित मारतीय 


कु डलिनी तथा चक्रों की ओर पाइ्चात्य-विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया, और इस _ 


रोगी द्वारा भ्रस्तुत-चित्रों की कुंडली -चक्रों के.साथ समानता प्रमाणित की-। तया बाद 
में जाकर यह प्रतिपादन. किया. कि औसत पाइचात्य चेतन: में भी विशुद्ध मारतोय तंत्र 


पद्धति में उल्लिखित 'विशुदचक्र!' आज्ञाचक्र* तथा सहल्लारचक्र* की समानता पायी. 


I. विशुदचक्र : यह मेरुदण्ड के भीतर ब्ह्मनाड़ी में पिरोया ' हुआ कमल के आकार 
का चक्र है ।:इसको स्थिति कण्ठ प्रदेश में हैं। इसका कमळ 'धूम्रवणवाले 6 
दलों का है । इन दलों पर “अ?-से भः तक सोलह. स्वरों की स्थिति है। चक्र 


पूर्ण चन्द्राकार है । यह तंत्र शुन्य अथवा आकाश तत्व का द्योतक. है । यंत्र. 
देवता “सदाशिव? माने जाते हैं। ' 5 द्योतक है यंतर. के 


2. आज्ञाचक्र : यह चक्र भूमध्य के सांभने मेरुदण्ड के भीतंर ब्रह्मनाडी में 


स्थित है, इसका कमळ इवेत वर्ण के दो दल वाला है, इन दलों पर “ह? “क्ष! 
र अक्षरों की स्थिति मानी गई है । यह. तन्त्र महत्‌ तत्व का द्योतक है । 3 
3. सहत्तारचक्र : सभी षट्‌ चक्रों के ऊपर मेरुदण्ड के उपरी सिरे पर ( खोपड़ी 
में स्थित ) सहस्नदक वाला सहस्नारचक्र है । यहाँ परम शिव विराजमान 
-रहृतेः हैं। इसके हजार दलों पर बीस॑ बीस ग्भर्‌ प्रत्येक स्वर व्यञ्जन स्थित 
माने गये हैं । a Í 
TPES A `~ सामोर कल्याण शाक्त अंक 
` अगस्त l934 पृष्ठ 452 से उद्धृत। 
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जा सकती है--जबकि सामान्यतः पाश्चात्यः मन के लिये कु'डली चक्रों की स्थिति 
को संवंथा अकल्पनीय, असंभव तथा महत्वहीन ही माना जायगा | 


4. युग की उत्तरकालीन रचनाओं में संश्लिष्ट विरोघामास का विवेचन प्रस्तुत 
किया गया है, अर्थात्‌ प्रत्येक तथ्य, घटना, क्रिया के साथ ही साथ उसकी विपरीतः 
स्थिति भी पायी जाती है | युग की इस अवधारणा के प्रकाश में यूरोपियन जन-मानस 
भारतीय 'मंडलों' को समझ सकता है, जिसको विइलेषणात्मक मनोविज्ञान में “रहस्य- 
मयी सह स्थिति? संज्ञा से स्पष्ट किया गया है। युग के विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान काः 
अन्तिम प्रयोजन अहमु. ( Ego ) को. आत्मा ( Soul) के अधीन स्थित करना हे 
क्योंकि आत्मा में अहम्‌ तथा उसकी विपरीत स्थिति दोनों की “रहस्यमयी सह स्थिति” 
को स्वोकार किये जाने का युगीय-साहित्य में संकेत मिलता है। अतः आत्मा की 
इकाई के प्रकाश में पाश्‍चात्य वहिमुंखी बुत्ति तथा भारतीय अन्तमुंली अभिवृत्ति दोनों 
का समावेश माना जाना चाहिये, ओर इन दोनों अभिवुत्तियों के सामाञ्जस्य से 
ही “व्यक्तिकरण” ( व्यक्ति विकास ) की स्थिति तक पहुँचा जा सकता है । विशिष्ट-- 
करण के इस लक्ष्य की पूति के प्रयत्न के फलस्वरूप पाइचात्य तथा पूर्वीय ( भारतीय ) 
मन का अलगाव शनैः शनैः कम हो कर न केवल पाश्‍चात्य बहिमुंखी वृत्ति तथा पूर्वी 
अन्तमुंखी प्रवृत्तियों के बीच तालमेल एवं सम्यक्‌ सामञ्जस्य स्थापित होगा, अपितु एक 
दूसरे की सम्यक्‌ समझ के परिणाम स्वरूप ययाथ ( Real) ओर आदशं ( Ideal ) 
का अन्तर भो कम होगा तथा प।इचात्य एवं पूर्वीय विचारधारा के बीच जो आपसी 
खींचातानी तथा मतभेद है, उसमें भी परस्पर समझ के फलस्वरूप सहिष्णुता भोर 
साहचर्य-मावना का विकास होगा । ( निसन्देह पाइचात्य जनमानस बाह्य जगत में 
सारहीन मटक रहा है और पूर्वीय मारतीय प्रतिमा प्रायः अन्दर ही उलझ कर क्रिया- 
हीन होती जा रद्दी है अतः सम्पूर्ण व्यक्ति तथा समह्टि के विकास एवं कल्याण के 
लिये इन परस्पपर विरोधी विचारघाराओं के बीच आपसी समझ तथा सामञ्जस्य बनाये 
रखने की दृष्टि से बहिमुंखी पश्चिम तथा अन्तमुंखो भारत को 'जातिवाद' से उबारना' 
होगा, क्योंकि आज विद्व की विषम एवं संघषंमयीं स्थिति में पाश्चात्य तथा पूर्व को 


एक दूसरे की विशेषताओं को गहराई से समझने तथा।परस्पर' सामञ्जस्य मावना को 
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स्थापना करते हुए आपसी विश्‍वास को ब्रढ़ाने की सर्वोपरि आवश्यकता है! । मेरी 
सम्मति में विद्वान लेखक ने इस महान उत्तरदायित्व का बड़े प्रमावशाली ढंग से 
"निर्वाह किया है. अत: इस सम्बन्ध में हम पश्चिम निवासो डॉक्टर वसावड़ा की 
विनम्रता तथा घामिक भावना के लिये आभारी हैं । 

j 5. इसके अलावा श्री वसावड़ा “त्रिपुरा-रहस्य” ग्रन्थ के चुनाव के लिये तथा इस 
ग्रन्य का सरल, सुस्पष्ट तथा बोघगम्य अनुवाद प्रस्तुत करने के लिये सर्वोपरि 
-वघाई के पात्र हैं। 'न्रिपुरा-रहस्य' अर्थात्‌ 'दत्तात्रेय-परशुराम संवाद? पाइचात्य विचार- 
'परम्परा के चितकीं के लिये विशेषतः उपयोगी है, क्योंकि परशुराम की शंकाओं के 
माध्यम से पाश्चात्य चिंतक को वहिमुखी वृत्ति का तथा गुरु दत्तात्रेय को व्याख्या के 
.दारा भारतीय अन्तमुंखी अभिवुत्ति का सामञ्जस्यपूर्ण विवेचन प्रस्तुत होता है, जिसके 
"परिणामस्वरूप पाठक के लिये यह ग्रन्य रुचिकर एवं उपयोगी सिद्ध होगा। 


LAU की व्याल्या है। 
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प्रस्तावना 
युगीय तथा भारतीय विचारधाराओं का मिलान करते हुये व्यक्तित्व विकास के 


. प्रक्रम की विवेचना प्रस्तुत करना कठिन कार्य है, यह मैं अनुभव करता हूं । मुझे ऐसा. 
, लगता है कि मानो एक चूहा पवंत की चोटी पर पहुँचने का प्रयत्न कर रहा है । 


मैं भारतीय हूँ, जन्मना ब्राह्मण हूँ ओर सौभाग्य से मुझे गुरु का सानिध्य भीः _ 
मिला है, किन्तु फिर भी गुरु-ज्ञान की गम्भीरता से मेरा अल्प परिचय है। युग की 
ज्यूरिच स्थित इन्स्टीट्यूट में मुझे 20 महीने रहने का अवसर मिला था फिर भी मेरे 
लिये यु गीय परम्परा का समझना कठिन रहा है, इस गहन ज्ञान को समझने तथा' 
आत्मसात्‌ करने के लिये अध्ययन तथा अनुमंव की भपेक्षा है । 

फिर भी मनुष्य को निर्धारित कार्य करना ही पड़ता है अत: मैं अपनी सीमायें 
जानते हुये भी इस प्रदत्त कार्ये का सम्पादन करने के लिये विनम्नतापूर्वक प्रयत्न करूँगा । 
. किसी भी विशिष्ट पद्धति का ज्ञान पुस्तकों से नहीं हो सकता क्योंकि वह मात्र रूप- 
रेखायें प्रस्तुत करती हैं । पद्धति को केवल गुरु माध्यम से ही आत्मसात्‌ किया जाता है, 
गुरु ओर शिष्य के बीच जो माव-प्रवाह होता है, उसका आलेखन शब्दों के द्वारा नहीं 
किया जा सकता । शिष्य, गुरु के सानिध्य में रहता है ओर वहाँ वह गुरु के सम्पूणं 
वातावरण को जीवन तया भावना के द्वारा आत्मसात करता है । इस दृष्टिकोण को 
स्वीकार करते हुये मैंने यु गीय तथा भारतीय पद्धतियों की विवेचना प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न किया है जो प्रायः पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है । 

इस अध्ययन के दोरान मैंने जो कुछ लिखा है, वह गलत भी हो सकता है, किन्तु 
निःसन्देह मैने इन पद्धतियों को समझने का इमानदारी के साथ प्रयत्न किया है, और 
इसलिये इनका स्वतः महत्व है । इस प्रकार के प्रसंगो में किसी की आलोचना नहीं की 
जातो अपितु चर्चा-वार्तालाप तथा संवाद के माध्यम से विवेचन प्रस्तुत किया. जाता है ॥ 
प्रस्तुत. पुस्तक में भी इसी प्रणालीं को अपनाने का विनम्र प्रयास किया गया है । 


इस पुस्तक के अनुवाद के लिए मैं श्रीमती लुईस मेहड़ी का आमारी हूँ, यह 
अनुवाद ग्रन्य युग के इन्स्टीट्यूट में डिप्लोमा प्राप्ति हेतु शोष ग्रन्थ की तरह स्त्रीकृतः 
हुआ । श्रीमती लुईस संयुक्त राज्य अमेरिका से अन्य शोघ-कर्त्ताओं को तरह अपनी 
समस्याओं के समाघान के लिए युग इन्स्टीट्युट में आयी थीं, उनकी विश्लेषणात्मक 
मनोविज्ञान तया भारतीय दर्शन में गहरी अभिरुचि थी, अतः हमारी मैत्री में विकास 
हुआ | उन्होंने यह इच्छा जाहिर की कि भारतीय गहन-ज्ञान-मंडित किसी पुस्तक काः 
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गहराई से भत्ययन किया जाय, तथा प्रयोगात्मक ढंग से उसको समझने का प्रयत्न | 
“किया जाय । उस समय तत्काल “त्रिपुरा रहस्य” का ध्यान आ गया । यह पुस्तक | 
मुझे मेरे स्वर्गीय गुरु श्री केशरचन्द्र जी कल्यंत्री मेगुर निवासी ने अध्ययन हेतु प्रदान | 
की थी । यह पुस्तक मेरे गुरु की पवित्र यादगार को तरह मेरे साथ थी । | 
« मैंने श्रीमती लुईसो के “लिए;इस पुस्तकका अनुवाद, शुरू कर दिया और प्रत्येक | 
अध्याय को उसने व्यवस्थित. ढंग से: साज सवार करःःपठनीय. स्वरूप दिया । : वाद में 
इस कायं में मेरी मित्र क्रुमारी मागरेट लेंडेरेट तथा कुमारो ब्रेनी ब्रो ने.मी सहयोग दिष्य | 
सम्पूणं पुस्तक के अनुवाद के पश्चात्‌ मैंते अपने” शोष प्रबन्ध ग्रन्थ के लिए यु गीय | 
तथा भारतीय पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया ॥ इस हेतु -मैंने डाक्टर मेअसं | 
( मेरे मनोविइलेषक, मागंदर्शक तथा मित्र) के: आधीन अनुसन्धात्त कार्य किया। | 
"काये के द्वारा हमारी घनिष्ठता बढ़ी ओर हमारे बीच .अटूट 'सम्ब्नन्ध- स्थापित हुआ। | 
इस पुस्तक के मुख्य भाग का ..डॉक्टर JTA अवलोकन किया है, ओर तत्सम्बन्धी | 
उपयोगी समालोचना एवं मागे-दशँत प्रदान कर मुझे, संकट.से.. उबारा. है, अतः मैं | 
इस गुरु कृपा की वर्षा के .लिए सदैव आमारी. हृ. । अन्त में भारत लोटते. के पुर्व मुझे | 
अन्तिम वार दो घण्टे उनके चरणों में बैठने का उनकी कृपा से बोलीनगन में अवसर 
मिला, जिसके फलस्वरूप मैं यु गीय परम्परा को. अधिक गहराई से समझ सका. तथा 
उन्हें भी मारत की जीवित अखण्ड गुरु-परम्परा का कुछ आभास दे सका । ' 


इस पुस्तक के प्रणयन के दोरान मैं अपने मित्र लुईसी, मारगरेट तया ब्रेनी के बहुमूल्य 
सहयोग एवं प्रोत्साहन के लिए ऋणी हूँ, जिसके प्रेरणायुक्त सहयोग के अमाव में इस 
पुस्तक को पूर्ण किया जाना कठिन था, क्योंकि युगीय मनोविश्लेषण के दौरान 
मुझे गंभीर मानसिक इन्द्रों एवं हलचलों के बीच गुजरने के लिए बाध्य होना पड़ा था । 

अन्त में मैं बोलीनगन प्रतिष्ठान के स्नेहपण सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ 
जिसके सोजन्यपूर्ण व्यवहार के कारण मेरा कार्यं सरलता एवं आराम से निपट सका । | 


चोखम्वा ्ररस्वती भवन के व्यवस्थापक महोदय के उपकार को भी मैं नहीं | 
भूल सकता जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशन करने का दायित्व निभाया ओर मेरे मित्र | 
डॉक्टर रामकुमार राय ने प्रकाशन के दोरान पुस्तक को पांडुझिपि तथा प्रकाशन | 
-सम्बन्धी त्रुटियों को सुघारा । 

जयूरिच स्थित मेरे अध्ययन काल के दोरान मेरी पत्नी को विषम परिस्थितियों में | 
अकेले रह कर जो कष्ट उठाना पड़ा है, इसके लिये मैं मौन प्रार्थना करता हैँ । मेरे 
पुत्र राजेन्द्र ने इस पुस्तक को अनुक्रमणिका तैयार करने में जो श्रम किया है, उसका 
उल्लेख किया जाना पर्याप्त है। . 


अरविन्द. यू. वसावड़ा 
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शाक्तसंप्रदाय का ऐतिहासिक विवेचन 


हिन्दुदर्शन का ऐतिहासिक क्रम निर्धारण करना कठिन है । हिन्दू परम्परा 
तथा प्रायः पूर्वीय विचारधारा में सत्य को ही सर्वोपरि महत्व दिया गया है, और 


` इस तथ्य को ओर प्रायः उपेक्षा वर्ती गई हैं कि यह सत्य किस ऋषि को तथा किस 


काळ में उद्घाटित हुआ। ऋषि अनुभव को हो शाइवत सत्य माना गया है, अतः 
भारतीय विद्वान के लिये हिन्दू विचार परम्परा का काल-क्रम निर्धारण करना कठिन 
समझा गया है। 

शाक्तपंप्रदाय में कालक्रम निइचयन और भी अधिक कठिन है, क्योंकि इस 
संप्रदाय में ज्ञान को गोपनीय रखे जाने का आग्रह पाया जाता है, तथा जनसाघारण 
को इस ओर प्रायः विमुख रखे जाने का प्रयास किया गया है।' अतः इस दिशा में 
बहुत कम अनुसन्धान कारे हो सका है तथा बहुत अल्प साहित्य प्रकाश में आ 
रहा है। फिर भी अनेक उल्लेखों से यह प्रगट होता है कि. शाक्त साहित्य अत्यन्त 


'बिस्तृत है, तथा इस साहित्य को वैदिक साहित्य के समकक्ष महत्व दिया गया है I 


शाक्त साहित्य भो वैदिक साहित्य की तरह संहिता, उपनिषद्‌ तथा सूत्र रूप में 
उपलब्ध g l 

“न्रिपुरा रहस्य” संहिता साहित्य है। यह अन्य प्रथम गुरु भगवान दत्तात्रेय' 
द्वारा रचित अःथ “दत्ता? अथवा “दक्षिण मूति? का संक्षिप्त संस्करण है। कहा जाता 
है कि मूल ग्रन्थ [8 000 इलोक में लिजा गया था, जिसको श्री दत्तात्रेय के शिष्य 
श्री परंशुराम ने 600 Am में संक्षिप्त किया, merat में इसका पुनः 
संक्षिीकरण श्री परशुराम के शिष्य श्री हरितायन द्वारा दस अध्यायों में किया 
गया । "थी विद्या” के उपासना खण्ड का विवेचन श्री परशुराम कृत “कल्पसूत्र? में 
पाया जाता है, जिसको की विद्या का सारांश माना जाता है। यह निर्णय करना 
कठिन है कि इस ग्रन्थ की रचना कब हुई। इस अस्थ के दो भाष्य उपलब्ध हैं 
जिनका रचनाकार अर्वाचीन है । प्रथम भाष्य श्री भाष्कर के शिष्य श्रो उमानन्द 
नाथ कृत “नित्योत्सव” टीका है जिसका रचनाकाळ संवत्‌ . 7775 है। द्वितीय 
भाष्य श्री उमानन्दवाथ के सिष्य थो रामेश्‍वर की रचना है, जिसका रचनाकाल 
संवत्‌ no जाता है । इसके अलावा इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में कोई अभ्य 
जानकारी उपलब्ध नहीं है । 


4 थी परशुराम इत “कल्पसूत्र का सम्पादन श्री महादेव शास्री द्वारा किया गया 
है, जिसका प्रकाशन गायकवाड़ भोरिएन्टळ सी रिज द्वारा जिया गया हँ । 
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नि:सन्देह शाक्तपरम्परा वैदिकपरम्परा को तरह प्राचीन है। वेदों में जगतु- 
जननो मातृशक्ति का उल्लेख है, उन्हें शक्ति तथा मातू 'जगतु-जननी? माना गया है। 
श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा अन्य विद्वानों ने “शक्ति-सूक्त? से शाक्तसम्प्रदाय 
का प्रारंभ माना हैं। वेद तथा अन्य साहित्य में मातृशाक्त का अनेक प्रकार से 
उत्लेख किया गया है तथा उनकी स्तुति तथा आराबना की गई है। 

वैदिक साहित्य में इस परम पूजनीय “मातृ-शक्तिः का उल्लेख आदिति? 
“चाक? तथा “उषा? को सम्बोधित ऋचाओं में किया गया है। ऋग्वेद सें “भीसूक्त' 
तथा 'देवोसूक्त में मोत भगवती की दैनिक आरात्रना को गई है | आदिति? को 
आद्य मःतृशक्ति मोना गया है! । उनको सभो देवताओं को माता कहा गया है। 
वेद को दो ऋचाओं में उन्हें पत्ना रूप में सम्बोधित किया गया हे । आदिति को 
तैत्तरीय तया वाजसनेयि सहिताओं में विष्णु को पत्नी कहा गया है. तथा उन्हे 
अथवंवेद में पृथ्वी ( घरती ) माना गया है? । पुराणों में भ। आदिति का उल्लेख 
माता तथा दक्षकन्या को तरह किया गया है, कतिपय ऋचाओं में उन्हें ' सम्पूणं 
प्रकृति? माना गया हुँ“ । 


वैदिक साहित्य में सूर्य के वाद सुवर्ण-वर्णा तथा सुवर्ण-हस्ता 'सविता' को 
सर्वोपरि महत्व दिया गया है, उसको प्रजापति के नाम से सम्बोधित क्रिया गया 
है, तथा सविता देवी को जगत को जननी माना गया है ।° इसी प्रक्रार ऋग्वेद में 
megi को उपा? नाम से स्री खूप में पुजा गया है, तथा 20 ऋचाओं में 'उपा? 
की स्तुति को गई है। उपा को अंधकार का नाश करने वाळी तथा सभी प्राणियों 
को जगाने वाळा देवी कहा गया है, तथा उनको अंतरिक्ष ( आकाश ) को कन्या कहा | 
गया है” । कठिपय ऋचाओं में उषा को स्वास्थ्य तथा सौंदर्य की देवी माना गया / 
है" श्री दवे को मान्यता है कि शाक्त दर्शन का आधार अव्रण ऋषि को कन्या कृत 
“वबाकसूक्त? से माना जाना चाहिये १ 


]. अथवंवेद 7|6|2. 

2. ऋग्वेद 4|55|3 तथा 8|27|5 

3. अथर्ववेद 3|!|28 

4 ऋग्वेद |89|0 

5. ऋग्वेद 453]2-] तथा शतपथ ब्राह्मण !2|3|5 
6. ऋग्वेद 5-80-6 

7. ऋग्वेद l-2-4 तथा 6-2-7, -23-7 

8. शक्ति संप्रदाय एन दवे ( गुजराती ) बम्बई 
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उपनिषद साहित्य में दो ग्रन्थ “नरिप्रुरोपनिषद्‌” तथा “ देवी-उपनिषद्‌" का 
उल्लेख महत्वपूर्ण है। त्रिपुरोपनिषद्‌ के कतिपय इलोकों का उद्भव “सांख्यायन 
कल्पसूत्रः में पाया जाता है तथा देवी उपनिषद्‌ के कतिपय इलोक ऋग्वेद के 
'बाक्सूक्त? में मिळते हे । 


वैदिक साहित्य के समानान्तर शाक्त का भी सूत्र साहित्य उपलब्ध है । इस 


संदर्भ में परशुराम कृत “कल्पःसूत्र का पूर्वे में उल्लेख किया जा चुका है जिसका 
सम्वन्ध शाक्त संप्रदाय कीं उपासना पद्धत से है । इसी तरह अगस्त तथा नागानन्द 


कृत "शक्ति सूत्र? तथा भारद्वाज कृत “घमंसूत्र” शाक्त संप्रदाय के सूत्र साहित्य के 


उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं। अट्वेत वेदान्त के महान्‌ संस्यापक श्री गोडपाद भी शक्ति के 
उपासक माने गये हैं उनके द्वारा रचित “श्री विद्या रत्न सूत्र को उल्लेखनीय ग्रन्थ 
माना जाता है। $ 


शाक्त संप्रदाय का प्रभाव पुराण साहित्य पर भी पड़ा है । “श्री देवीभागवत, 
श्रोन्रह्माण्ड पुराण” तथा “श्री माकंण्डेय पुराण? में शाक्त संप्रदाय का प्रचुर उल्लेख 


मिलता है । शाक्त दहन का “कालिका पुराण? एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । 


अतः यह्‌ स्पष्ट है कि शाक्त दर्शन अत्यन्त प्राचोन है तथा यह एक विकसित 
सिद्धान्त है । इसका विकासक्रम भी वैदिक साहित्य की तरह संहिता, उपनिषद्‌ 
तथा सूत्रसाहित्य से निर्धारित किया जा सकता है। इतिहाएप्रसिद्ध श्री गौडपादा- 
चाय तथा श्री आद्यशंकराचार्य शक्ति के महान उपासक माने गये हैं जिन्होंने 
शाक्त ग्रन्थों को स्तृतियाँ तथा टीकायें लिखी हैं। इस सम्बन्ध में आद्यक्षंकराचार्य 
कृत सोन्दय लहरी” का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है । 

शाक्त दर्शन तथा श्री शंकराचार्य के अद्वेत वेदान्त में बहुत अधिक समानता 
है, किन्तु इनमें अन्तर भो है? दोनों सिद्धान्तों में अत ब्रह्म को ही सत्य 
( परमतत्व ) मान! गया है किन्तु तज्जनित “माया सिद्धान्त? के वावत इनमें 
स्पष्ट मतभेद हैं । निःसन्देह माया को सूजन शक्ति माना गया है, feg अद्वेत वेदान्त 
के अनुसार जगत को मिथ्या माना गया है और अह्वत ब्रह्म को मायावी सृजक 
शक्ति को भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति माना गया है । शक्ति संप्रदाय में इसके विपरीत ब्रह्म 
की सृजनशक्ति को सत्य मानते हुए उसको रचना जगतु को भो सय माने जाने का 
आग्रह किया गया है । व्योंकि शक्ति दर्शन के अनुसार सृजित जगत्‌ तथा सृजनकर्ता 
शक्ति में कोई भेद नहीं ada वेदान्त के मतानुसार माया में ब्रह्म को छिपाने 
( आवरण ) तथा उस पर प्रक्षेपण ( विक्षेप ) करने की शक्ति है। अतः माया द्वारा 
ब्रह्म ढक जाते हैं, तथा उन पर जगत का प्रक्षेपण होना कहां जाता है । शाक्त संप्रदाय 
के अनुसार चित्तशक्ति को ही आद्य शक्ति माना गया है, और यह चेतनशक्ति की ` 
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| 
क्षमता प्रकाश ( उजागर करने) तथा विमर्श ( प्रतिबिवित करने ) को है । किन्तु शक्ति | 
की इस विमश क्षमता के परिणामस्वरूप हो जगत को स्वतः अभिव्यक्ति होती है । | 
अतः शक्ति परम्परा के अनुसार यह नानाख्पी जगत भी सत्य है, क्योंकि विश्‍व या | 
जगत शक्ति अथवा ब्रह्म की स्वतः संचालित इच्छा की ही अभिव्यक्ति है । | 


शाक्त दर्शन के अनुसार आद्य अर्थातु मूल शक्ति की अभिव्यक्ति तीन प्रकार 
से वतलायी गयी है । आद्य मूळ शक्ति को गुणातोत माना गया है। जव इस मूल | 
शक्ति में सृजन की स्वतः इच्छा जगती है, तव उसका स्वरूप एक बिन्दु के | 
समान होता है विन्दु के प्रतीक रूप में इच्छाए इदं गिदे घनीभूत तथा केन्द्रित | 
होती gl इस विन्दु को केवळ प्रतीक के रूप में स्वीकार करना चाहिये। | 
इस विन्दु को परा बिग्दरर अथवा 'अनुभवातीत विन्दु? `को संज्ञा से पुकारा 
गया है । यह स्थिति सृजन क्रिया प्रारंभ के पूर्व की है; तथा इस स्तर पर | 
शक्ति का केन्ट्रीयकरण होता gl इस स्थित तक अहम्‌ (Ego) भाव | 
का भो उदय नहीं हो पाता, क्योंकि अहम्‌ के प्रादुर्भाव से हो भेद क्रिया का | 
प्रारंभ माना गया है। अहमु भाव के प्रादुर्भाव के साथ ही चेतन उजागर होने लगता |. 
हैं । अहम्‌ के माध्यम से हो जो है वह जाना जा सकता है। आद्य शक्ति के चेतन. | 
बभिविन्याय ( Conscious Orientation ) को एक बिन्दु सहित वतु'ळ के 
प्रतीक के द्वारा स्पष्ट किया गया है । इस प्रतीक का “सविन्दु ago की संज्ञा से तंत्र 
साहित्य में उल्लेख किया गया है । यथा :-- 


e कू 
रुन 


li 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
चित्र संख्या l: सविन्दु वतु छ | 
| 
तंत्र साहित्यो में इसको 'कालो' की संज्ञा से भो सम्बाधित किया गया है । शब्द | 
काळी का तात्पर्यं “जानने वाळा या पहिचानने वाळा' है । ( काळजानना ) । इसका 


अथ समय ( काल ) से भी है क्योंकि जब अहम्‌ का आदुर्भाव होता है तव से हो अर्थात 
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शाक्तसम्प्रदाय का ऐतिहासिक विवेचन' ` 


उस समय से ही आत्मभाव का प्रारभ होता है। काल को आद्य ( सर्वप्रथम ) तथा ` 


ज्ञान का भण्डार भी कहा गया है । 


इस अनुभवातीत स विन्दु से चित्त की त्रिगुणात्मक शक्ति ( ज्ञान, इच्छा तथा 
क्रिया ) की अभिव्यक्ति एक त्रिकोण के प्रतीक द्वारा स्पष्ट की गई है। स्वं प्रथम ज्ञान 
की अभिव्यक्ति होती है जिसको त्रिकोण की चोटी ( Appex) के द्वारा निम्न 
चित्र में दर्शाया जाता है :— 


3T 


ब स 


चित्र संख्या 2 $ सबिन्दु त्रिकोण 
चित्र में (अ) विदु ज्ञान का प्रतीक है जो. अनुभवगम्य है, इसको “शाब्द ब्रह्म’ “ब्रह्म? 
तथा शब्द? कहा गया है । इसके पश्चातु द्वितीय अभिव्यक्ति अक्षर “व” है; जो कि 
असृजनात्मक क्रिया विन्दु है और इसको “नाद? संज्ञा से पुकारा गया है। शाक्त दर्शन 
के अनुसार सृजनात्मक शक्ति की ul मानी गइ हैं, जिस प्रकार चन्द्रमा की 
il हैं। उपरोक्त पन्द्रह कलाओं को चार खण्डों में वाँटा गया है जिनको 
क्रमशः ya, 2. “भोग्य, 3, भोग साधन? तथा 4. 'भोगभुमि' माना गया है । - 


चित्त शक्ति की तृतीय तथा अन्तिम अभिव्यक्ति को अक्षर “त? से स्पष्ट 
किया गया है । यह विन्दु जगत की अभिव्यक्ति का सूचक है, तथा इस ag स? 


को “बीज? संज्ञा से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त तीनों प्रकार की शक्तियों . 


का आपसी सम्वन्ध है अतः इनको एक त्रिकोण के प्रतीक के द्वारा स्पष्ट किया 
गया है, इसके तीन बिन्दु क्रमशः 'ज्ञान?, “सृजन?, तथा इच्छा? है । इस प्रतीक को 
शाक्त सम्प्रदाय तथा तंत्र साहित्य में “सबिन्दु त्रिकोण? कहा गया है। इस 
प्रतीकतंत्र की अधिष्ठात्री देवी, भगवती त्रिपुरा सुन्दरी हैं और त्रिपुरा विषयक 
विज्ञान को “श्रीविद्या” कहा गया है। इस यंत्र अथवा प्रतीक के द्वारा आद्य-मातू. 
शक्ति भगवती त्रिपुरा सुन्दरी का स्वतः अनुभव अभिव्यक्त होता है। ` 
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द त्रिपुरारहस्य : स्त्रसाक्षात्कार पद्धति 


` त्रिपरारहस्य-भमिका 


त्रिपुरा-रहस्य” जिसको “दत्त भागव संवाद? कहा जाता हे, वैदिक संहिता | 


साहित्य का एक संभाग माना गप्रा है ।* इस प्राचीन ग्रन्थ को तंत्र ग्रन्थ कहा गया | 
है ११ त्रिपुरा-रहस्य के तोन खण्ड माने जाते हे । प्रथम खण्ड में भगवतो श्री | 
त्रिपुरादेवी को स्तुति तया माहात्म्य का वर्णन है? । द्वितीय खण्ड निपुरा-रहस्य | 
( ज्ञान खण्ड ) है जिसके 22 अध्यायों एवं 2 इलोकों में भगवती धो त्रिपुरा | 
के रहस्य को सुस्पष्ट किया गया है, तथा प्रस्तुत पुस्तक का प्रमुख आधार है * । । 
त्रिपुरा रहस्य का तृतोय खण्ड भगवती त्रिपुरा के अनुष्ठान सम्बन्धी कमंखण्ड | 
विषयक “चर्या खण्ड? है, जो अव अप्राप्य माना जाता है। | 
त्रिपुरा रहस्म़ ( ज्ञानखण्ड ) के लेखक ऋषि हरितायन कहे जाते हैं जो| 

कि धो परशुराम भार्गव के प्रमुख शिष्य थे । सम्पूर्ण पुस्तक श्री हरितायन द्वारा | 
थी नारद को सुनाया जाना वतलाथा गप्रा है । पुस्तक को विषयवस्तु को दत्त- | 
भागंव के वोच संवाद तथा इसके रहस्यों को भिन्‍न-भिन्‍न' आख्यानों के द्वारा सुस्पष्ट | 

किया गया है । | 


A 


त्रिपुरा-रहस्य ( ज्ञानखण्ड ) मूल संस्कृत में; हिन्दी टींका सहित ” तथा 


ऐतिहासिक विवेचन में देखें । 


डित गोपोनाथ कविराज ने त्रिपुरा-रहस्य संस्कृत ग्रन्थ की प्रस्तावना में इसको 
तंत्र ग्रन्थ माता है । सस्तु साहित्य मुद्रणालय अहमदाबाद से प्रकाशित गुजरातो | 
अनुवाद को भूमिका पृष्ठ संख्या 4 । ; 


| 
3. त्रिपुरा-रहस्य ( माहात्म्य खण्ड) को एक हस्तलिखित प्रतिलिपि साहित्य संस्थान, | 
राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर में सुरक्षित है जिसमें 30 अध्याय तथा 6684 | 
इलोक संग्रहीत हैं । 

4 अस्तुत एस्तक में डा० अरविन्द वसाबड़ा द्वारा प्राचीनतम त्रिपुरारहस्य (ज्ञानखण्ड) | 
द्वारा प्रतिपादित “श्री विद्या? का आधुनिकतम मनोविज्ञान शास्त्री यग द्वारा 
अस्तुत “व्यधिकरण प्रक्रिया? के साथ तुलनात्मक अध्ययन चौखम्वा संस्कृत 
` सोरीज वाराणसी द्वारा प्रकाशित 'त्रिपुरा-रहस्य” शीर्षक अंग्रेजी पुस्तक में | 
प्रस्तुत क्रिया गया है। | 


त्रिपुरा रहस्य ( ज्ञानखग्ड ) मूळ संस्कृत तथा समश्छोको हिन्दी अनुवाद चौखम्वा 
संसत सीरीब वाराणसी दारा प्रकाशित है। 


L प्रस्तुत पुस्तक में डा० अरविन्द वसावड़ा द्वारा प्रस्तुत लेख शाक्त संप्रदाय का | 
| 
| 


3 
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इसके मराठी * तथा गुजराती” अनुवाद भी सुलभ हैं । 

त्रिपुरा-रहस्य ( ज्ञानखण्ड ) के प्रणयन की कहानी निम्नानुसार उल्लिखित है :- 

“एक समय श्री सुमेध हरिताथन ने गुरु श्री परशुराम भार्गव के पास जाकर 
सर्वोच्च कल्याण सम्बन्धी वोध कराने की प्राथना की। गुरु श्रौ परशुराम जी को 
अपने शिष्य श्री हरितायन की इस इच्छा को सुन कर उन्हें पूर्वघटित उनके गुरु 
भगवान दत्तात्रेय तथा उनके वोच हुये सवाद का स्मरण हो आया! पूव काळ में 
भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने भार्गव श्री परशुराम को भगवती कला के मंत्र की दीक्षा 
दी थी। अतएव गुरु परशुराम के आदेशानुसार ऋषि हरितायन बन में जाकर भगवती 
कला अम्वा का ध्यान करने लगे इस पर ऋषि हुरितायन को स्वप्न में भगवती 
के दर्शन हुए और उन्हें गुरु के पास पहुंचने का आदेश मिला । किन्तु स्वप्नभाव- 
नष्ट हो जाने पर ऋषि श्री हरिताथन शंकाग्रस्त हो गये, तव पुनः आकाश राणी के 
द्वारा स्वप्न में देवी द्वारा दिये गये श्रादेश का समर्थन हुआ जिससे श्री हरितायन का 
संशय नष्ट हो गया और भगवती के आदेशानुसार'अपने गुरु श्री परशुराम जी के 
पास पहुँचे । दयालु गुरु ने ऋषि हरितायन को थी विद्या की दीक्षा दो और उनको 
सलाह दो कि वह भगवती की स्तुति करें, तदनुसार भगवती त्रिपुरा की स्तुति 
रचना के उद्देश्य से ऋषि हरितायन भगवती मोनाक्षी के निवास स्थान पर जाने 


के लिये रवाना हो गये किन्तु मागं में वह जव हालानगरी में पहुँचे तब पुनः विस्मृतिं- 


ग्रस्त हो गये और वह यह भूल गये कि उन्हें कहाँ तथा किस उद्देश्य की पृति हेतु 
पहुंचना है । अतः पुनः श्रो हरितायन ध्यानमग्न हो गये तव घ्यानावस्था में 
ऋषि हरितायन को श्री नारद जी के दहन हुए ऋषि हरितायन का मन एकदम 
शान्त था, किन्तु उन्हें ध्यान में श्री नारदजी के साझ'त्कांर से वड़ा आश्चर्यं हुआ 
अतः उन्होंने श्री नारद जी से इसका कारण पूछा तो नारदजी ने उन्हे कहा कि 
स्वर्गलोक से उनके पिता का यह सन्देश पाकर उनसे मिले हैं कि ऋषि श्री 
हरितायन के द्वारां उनको भगवती त्रिपुरा की स्तुति सुनने को मिलेगो । श्री नारद 


जी द्वारा उपरोक्त खुलासा सुनते' ही ऋषि हरितायन की ।वस्मृति नष्ट हो गई और .. 


उन्हे स्मरण हो आया कि उनको भगवतो त्रिपुरा की स्तुति पाठ करने के निमित्त गुरु 
आदेश मिला था यद्यपि महषि नारदजो के स्पष्टीकरण के द्वारा शी हरितायन को 


l. त्रिपुरा रहस्य ( दत्त भागव संवाइ ) का मराठी अनुवाद श्री वा. वी. जोशी 
द्वारा गुरु परम्परा पद्धति से क्रिया गया है - जिसके आधार पर डॉ० अरविन्द 
वेसावड़ा ने अपना तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। 

2. सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय से त्रिपुरारहस्य ज्ञानखण्ड का गुजराती अनुवाद 
श्रीं विष्णुप्रसाद अमृतळाळ भट्ट दारा प्रकाशित किया गया है। 
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अपनी यात्रा के मूळ उद्देश्य का स्मरण हो आया तथापि उनको इस विस्सृति को 
घटना से बड़ा आश्चयं हुआ और वह इस विस्मृति को घटना के कारणों का पता 
लगाने के ल्यि वेचैन हो उठे, फलतः ऋषि हरितायन तथा महर्ष नारद दोनों विस्मृति 
के कारणों पर प्रकाश डालने हेतु भगवान श्री ब्रह्माजी की प्रार्थना करने लगे । 
saa आतं भक्तों की प्राथना से प्रसन्न होकर भगवान श्री ब्रह्माजी ने उन्हें दर्शन 
दिये ओर उन्हें निम्नानुसार बोध दिया -- 
पूर्व जीवन में श्री हरितायन अछाक का पुत्र था तथा अलाकं पत्नी भी 
भगवती शक्ति की परम उपासिका थी । पुत्र हरितायन वाल्यावस्था में अपनी माता 
द्वारा अपने पिता अलाक को “आई? सम्बोधन से पुकारते हुये सुनता था । शब्द 


“आई ख्रोवाचक सम्बोधन है। वाळक हरितायन ने उपरोक्त परिस्थितियों के कारण | 


शब्द आई? का gepi अर्थ ग्रहण कर ल्या । अतः वह भगवती को झपा 


सम्पादित नहों कर सका और बाल्यावस्था में रोगग्रस्त होकर मर गया। पुवं | 


जन्म को उपरोक्त त्रुटि के फलस्वरूप श्री हरितायन को इस जन्म में भी विस्मृति- 

ग्रस्त होना पड़ा, किन्तु भगवान श्री ब्रह्माजी के समाधान के फलस्वरूप ऋषि श्री 

हरितायन का मन स्वच्छ हो गया और इस प्रकार ऋषि हरितायन श्री नारद जी की 
उपस्थित में भगवता त्रिपुरा की स्तुति रचना में प्रवृत्त हो गया । 

मस्तुत पुस्तक का मूल लेखक --- 

'मिपुरा-रहरय' ग्रन्थ का मूळ प्रणेता भगवान धी दत्तात्रेय! को माना गया है 
चिनको हिन्दू परम्परा के अनुसार आ।द गुरु कहा गया है। 

RR पुस्तक के अतगंत भगवान श्री दत्तात्रेय द्वारा श्री परशुराम को ARA- 
चान का योत्र दिया गया है। थी परशुराम जी को श्रा विएणु का “अवतार? माना 
जाता है* श्री परशुराम जी को “रामायण? महाकाव्य के नायक अयोध्यापति 
थोराम के giai विष्णु का अवतार कहा जाता है। श्री परशुराम जी का जन्म 
AQI कुछ में हुआ था, किन्तु एक क्षत्रिय द्वारा उनके पिता ऋषि जमदग्नि 

. शाअकारण वघ किये जाने के फलस्वरूप श्रा परशुराम सम्पूर्ण क्षत्रियों के प्रति 
करात हो गये तथा अपने पिता की हस्या के प्रतिरोध में उन्होंने समग्र 
क्षत्रिय जातिको नष्ट कर डालने को भोषण प्रतिज्ञा कर ळी । अपनी प्रतिज्ञा 


आ पुराणानुसार भगवान दत्तात्रेय को श्री 


ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का | 
सम्मिलित वालरूप देवता माना गया है। 
2 भगवान झी विष्णु के दक्ष अवतार क्रमशः ( 7 ) मत्स्य कच्छ 
॒ : त्स्य (2 3 
वाराह ( 4 )नुसिह (5 ) MAA 
हे Tui) कल्कि--कहे जते हैं। 
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की पूर्ति हेतु उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की । भक्तवत्सल शिव श्री परशुराम 
जी को तपस्या -आराधना से प्रसन्न हुए तथा उन्हे प्रतिज्ञा की सफलता का आशीर्वाद 
दिया तथा उन्होंने श्री परशुराम जी को उद्दे श्यपूर्ति हेतु एक परशु तथा: एक दिव्य 
धनुष दिया । भगवान RAIRE परशु ध,रण करने के कारण उनका “परशुराम? नाम 
विख्यात हुआ । श्री परशुराम ने इन दिव्य आयुधों को मदद से पृथ्वीमंडळ के समग्र 
क्षत्रियों ( जिसमें महिलायें तथा वच्चे भी सम्मिलित थे ) को 2 वार नष्ट कर डाळा 
और इस प्रकार श्री परञुराम जी ने समग्र विशव को जीत लिया । एक्कोस वार समग्र 
क्षत्रिय जाति के नाश को भीषण प्रतीज्ञा पूर्ति के पदचातु श्री परशुराम जी के हृदय में 
निरपराध महिलाओं एव बच्चों को निर्मम हत्या किये जाने के कारण पछतावे को 
भावता का उदय हुआ अतः उन्होंने प्रायश्चित्त करने का विचार किया तथा भविष्यः 


` 


में किसी भी क्षत्रिय के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाने को प्रताज्ञा की । 


किन्तु राजा जनक द्वारा आयोजित सीता-स्वयंबर के प्रसंग पर जव श्री 
परशुराम जी ने श्री राम द्वारा शिवधनुष भंग समाचार सुना तब पुनः श्री परशुराम जी 
क्रोघग्रस्त हो उठे तथा श्रीराम का वध करने हेतु वहाँ जा पहुँचे। श्रीराम ने श्री 
परशुराम को ब्राह्मण समझ कर उनके प्रति आदर व्यक्त किया तथा धनुष-भंग कोः 
घटना के लिए क्षमा प्रार्थना की, किन्तु श्री परशुराम का क्रोध शान्त नहीं हुआ उन्होंने 
श्री राम की तीब्र भ-संभा की । श्रीराम ने उनको समझाने का वड़ा प्रयत्न किया और 
उनको यह भी अवगत किया गणा कि वे किसी भो ब्राह्मण के विरुद्ध किंसी५भी स्थिति 
में हथियार नहीं उठाने की प्रतीज्ञा में वेचे हैं अतः वे श्री परशुराम जो के सस्त्र के- 


सन्मुख मारा जाना भी पसन्द करेगे, किन्तु श्री परशुराम जी का क्रोध तव भी शान्त 


नहीं हुआ ओर श्री राम द्वारा उनको केवळ ब्राह्मण कहे जाने पर उनका गुस्सा 
अधिक बढ़ गया क्योंकि श्रीराम ने उनके द्वारा एक्कोस वार समग्र क्षत्रिय जाति को 
नष्ट करने की घटना का कोई उल्लेख नहीं किपा था । फळतः क्रोधग्रस्त श्री परशुराम ने 
अपना दिव्य धनुष श्रीराम के हाथों में जबररस्ती पकड़ा दिया और श्रीराम को उक्तः 
धनुष को खींचकर उसपर तीर चढ़ाने की चुनौती दे डाळी। यान्त तथा साधुपना श्री 
राम ने श्री परशुराम प्रदत धनुष पर बड़ी सरलता के साथ डोरी खींच डाली तथा 
उस पर तीर चढ़ा कर उनसे पूछा कि इस चढ़े हुए तीर को किस पर छोड़ा 
जाय ? 

श्री परशुराम श्री राम की हस्त लाघवता तथा उनकी असीम शक्ति का अनुभव 
कर लज्जित हो गये क्योंकि उनको धारणा में कोई भी सामान्य जीवधारी मानव उक्त: 
दिव्य शिव धनुष पर तीर सन्धान के लिए समर्थ नहीं था, फळतः वे श्रोराम को 
दैविक शक्ति के सामने नतमस्तक हो गये तथा श्र!राम से पराजय स्वीकार करते. 
हुए उनसे क्षमा प्रार्थना करने ळगे। 
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श्रीराम के सन्मुख पराभव स्वीकार करने के वाद श्री परशुराम अपने निवास | 

स्थान की ओर लौटने लगे । निरपराध महिलाभ्रों और बच्चों को हत्या किये जाने तथा | 
भविष्य में किसो भी क्षत्रिय के विरुद्ध शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भंग के कारण | 
उनको वड़ा दुःख हुआ ओर वे प्रायश्चित्त को आग में जलने लगे । | 
जव इस प्रकार पराभव तथा पछतावे में दुखित श्री परशुराम अपने घर की ओर | 
लौट रहे थे तो मागं में उनकी भेंट एक कुरूप व्यक्ति से हो गई। उस कुरूप तथा पागल 
सरील दिखने वाले व्यक्ति के कपड़े फटे हुए और उसके वाल faa? हुए अस्तव्यस्त थे। | 
बह्‌ प्रायः नग्नावस्था में था तथा उसकी जाति तथा गोत्र का उसके पास कोई चिह्न | 
अथवा संकेत नहीं था । फिर भी उसका शरोर अदुभुत प्रकार से देदीप्यमान था। | 
धो परशुराम उसको देखकर आश्‍चर्यचकित हो उठे अतः उसकी जानकारी प्राप्त करने | 
हेतु उन्होंने उपके शरीर के तेज को बड़ी प्रशंसा करते हुए उसका परिचय पछा । इस | 
र॒ उक्त पुरुष तथा विक्षिप्त दिखने वाले व्यक्ति ने श्री परशुराम पर पत्थर बरसाना.) 
उरू कर दिया इस पर थी परशुराम ने उसको दवोच लिया तथा शिलाओं. पर i 
पछाड़ मारा, किन्तु प्रत्येक पछाड़ के पदचातु वह व्यक्ति पूर्वबतु पुनः उठ जाता था! 
ओर निरन्तर हंसता रहता था, मानो उसको कोई चोट ही नहीं लगीं हो | शीं | 
परशुराम उसको इस असीम धेयंशोलता का अनुभव कर उससे प्रभावित हो गये और | 
उन्ह विश्वास हो गया कि वह साधारण व्यक्ति नहीं, निसःदेह कोई महान संत है। | 
फटत: थी परशुराम उस करूप तथा विक्षिप्त प्रतीत होने वाले संत के चरणों में नत- | 
मस्तक हो उसका परिचय देने को प्राथना करने लगे, तव उसने श्री परशुराम को वोध | 
दिया कि “अन्य? मे सम्वन्धित प्रइनों के प्रत्युत्तरों का कोई अथं ही नहीं है, जव तक | 
कि व्यक्ति यह नहीं जान लेता कि यह स्वयं क्या है ? 


उक्त विक्षिप्त सा दिखने वाले संत ॐ इस रहस्यपूर्णं वाक्यांश का अर्थ थी | 
एरथराम जी नहीं समझ सके अतः इसका स्पष्टीकरण करने हेतु उन्होंने पुन: प्रार्थना को, 
जिसके प्रत्युत्तर में उस संत ने अपना परिचय “संवत? 
परराम को उसके गुरु भगवान दत्तात्रेय 
की सलाह दी। 


ha 
शुरु शरी दत्तात्रेय से भेट t- 
_ संत संवतं के प्रसंग के पश्चातु 
करन तुरन्त ४ गन्धमादन * पर्वत पर 


ह कर दिया तथा उसने श्री | 


के पास जाकर “आत्म वोध” प्राप्त करने | 


तु श्री परशुराम अपने गुरु श्री दत्तात्रेय से भेंट | 
पहुँचे जिसकी चोटियाँ वादळों से ढक हुई थीं । 
तया विद्यार अ डि प्रेममर्न जोड़ों के नत्यों से 
wA र के वृक्ष समूह सन्न पक्षियों 
ककल संगोत भ वृक्ष समूह थे जिन पर प्रसन्न पक्षियों का 
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वहाँ पर श्री परशुराम ने एक ऋषि को पर्णकुटी के दरवाजे पर बैठे हुए देखा, 
जिससे इन्होंने पूछा तो उसने पर्णकुटो में जाकर शो गुरु जा से भेंट करने कि अनुमति 
प्रदान को । 

पर्णकुटी में श्री परशुराम ने एक दिव्य व्यक्ति के दर्शन किये जिनको सुन्दरता 
और शक्ति अद्वितीय थी । उसको देखकर साक्षात्‌ मोहिनी ( भगवान का मनोहारी स्त्री 
स्वरूप ) भो उनके प्रेम में आसक्त हो सकतो थी । उसके अलौकिक व्यक्तित्व में अपंरिमित 
सौन्दर्यं असीम शक्ति के साथ तपस्या को अर्तिमयी तेजस्विता का अद्भुत प्रकाश था। 
वे एक महान सुन्दरी ( विष्ण प्रिया लक्ष्मी aza ) युवतो के दोघ आलिंगन में लिप्त 
थे ओर उनके सन्मुख एक मधुघट विद्यमान था । श्री परशुराम विचार करने लगे कि 
सतों का जोवन भी कितना रहस्यमय और विचित्रत्तापर्ण है? इनके चारों तरफ कितना 
अद्भुत वातावरण है? उन्हे यह भी शका हुई कि कदाचितु वे उनके गुरु न हों, 
जितकी खोज में चे यहाँ तक आ पहुंचे हैं। अथवा वह व्यक्ति कोई अन्य पुरुष हो 
सकता है, फिर भी उनको तो अपने गुरु के पास जाकर साक्षात्कार करना ही हैं, 
अतः इस समय उनको ही अपना गुरु मान लेना चाहिये क्योंकि सच्चाई और झूठ 
भी तो मानवी माव्यतायें ही हैं। 

जिस समय श्रो परशुराम उपरोक्त प्रकार से तकं faas में व्यस्त थे उस समय 

श्री दत्तात्रेय ने इस उघेड़बन से उवारने हेतु उसको भृगुपुत्र के सम्वोधन से पुकार 
कर उसका स्वागत किया और उसकी कुशळ पूछी | उन्होंने थी परशुराम से 
पूछा कि उसकी प्रायश्चित्त विधि में कोई व्यवधान तो [नहों हो रहा है? उन्होंने 
श्री परशुराम को भृगुवंश का रत्न बतळाते हुये उसके महत्‌ कार्यों की प्रशंसा की । 
उन्होंने यह भीं दीक्षा दो कि सच्चे मानव जीवन का उद्देश्य इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्त करना है । जो लोग इन्द्रियों में फसे हुये हैं, वह जीवित होने पर भो मृतक 
सदृश हैं । भगवान धी दत्तात्रेय ने यह भी समझाया कि उन्होंने पुवं में अलिप्त 
स्थिति तक पहुंचने के लिये सभी प्रकार के कार्यो' का त्याग किया था, उनकी धारणा 
में स्वाद तथा काम-लोलुपता ही मानव के सबसे बढ़े शत्रु है, क्योंकि अनेक व्यक्ति 
स्वाद और भोग के शिकार हो चुके हैं, अत: जिस व्यक्ति ने इन्द्रियों को जीत लिया 
है वही सच्चे अर्थ में विशवविजयी हैं। 

गुरु श्री दत्तात्रय ने उसको यह भो स्मरण कराया कि अनेक व्यक्तियों ने 
उनका साथ छोड़ दिया है क्योंकि वह सुन्दरी ओर सुरा के साथ जीवन व्यतीत करते 
हैं। अनेक अज्ञानी उनको निनदो और भत्संना भी करते हैं, इसलिए वह किस अभि- 
प्राय से उनके पास उपस्थित हुआ है। श्रो दत्तात्रेय ने श्री परशुराम को उनके पास 
आने का कारण स्पष्ट करने का आग्रह किया, ताकि वह उसको भळीमांति जानकर 
उसकी मदद करने को चेष्टा कर सकें । 
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इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय के साथ श्री परशुराम को प्रथम भेंट सम्पन्न हुई, 


तथा इसके पर्चात्‌ आदि गुरु श्रो दत्तात्रेय ने परशु एम को जो बोधदीक्षा दी उसका 
वर्णन प्रस्तुत पुस्तक की विषयवस्तु है; जो निम्नानुसार हे: 


i 
| 
पुस्तक की प्रसुख समस्या :-- = 
श्री परशुराम ने तव अपने गुरु के समक्ष अपने जीवन तथा अनुभवों की व्याख्या | 
करते हुये अनेक प्रश्न प्रस्तुत किये । उस समय गुरु श्री दत्तात्रय ने उसके किसी! 
प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं दिया अपितु उनको भगवतो त्रिपुरा की आराधना करने का| 
उपदेश दिया । परशुराम ने गुरु-आदेश के पालन में कई वर्ष तक भगवती त्रिपुरा 
को आराधना को किन्तु फिर भो उनके मन को वांछित शान्ति प्राप्त नहीं हुई।| 
श्रो परशुराम के मन पर संवर्त ऋषि के धेयंपूर्ण जोवन व्यवहार का वड़ा प्रभाव, | 
था और वे स्वय को ऋषि संवर्त से सर्वथा विपरीत स्थिति का पाते थे क्योंकि, 
ध्री परशुराम अपने आपको क्रोध तया वापना का प्रतोक समझते थे । उनको ऋषि! 
यवत को परम शान्ति ओर धैर्य पूवंक आचरण को देखकर वड़ा आश्चर्य था । किस 
प्रकार ऋषि संवतं कर्म वाधिता ओर मानवो प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर इस प्रकार! 
को तटस्थ स्थिति को प्राप्त कर सके हैं, इस वावत श्रो परशुराम वार वार विचार | 
करने लगे, निःसन्देह उनको यह भी अनुभव होने लगा था कि वस्तुओं में सुख की। 
खोज किया जाना निरर्थक ओर सारहोन है। उनको यह भो ज्ञात हो चुका था कि, 
एक ही कर्म को वार वार पुनरावृत्ति से प्राप्त होने वाले सुख से सच्चा सन्तोड | 
प्राप्त नहीं हो सकता, और सन्तोष विना सुख का भोग किया जाना मानव जीवन' का | 
सच्चा उद्देश्य नहीं हो सकता। थो परशुराम सहज स्थिति प्राप्त करने की अ-कांक्षा | 
रखते थे ताकि वह कमं तथा अकरम की दोनों स्थितियों मे तटस्थ तपुण सपान भावना | 
रख सके बहु ऋषि संवत को तरह निविध्न असीम क्षान्ति तथा चट्टान को तरह 
किस प्रकार प्राप्त को जाय ? श्री परश 5 तरद सतस सा 
कर * या परशुराम को यही प्रमुख समस्प्रा थो, और इस] 
पुस्तक को भो यही मुल्य विषय वस्तु है। 


| 
पावितो विपुरा-रहस्य Tai दत्त-भागव संवाद का प्रारंभ विन्ध्य पर्वत के सन्तिकट | 
को विनाश कया से होता है? । इस कहानो के अन्तरत भटकते यात्रीयण " 


व कट एक adar फळ काजू” सममकर छुधा-शान्ति के लिये । 
______" "हा उनके अंग जलने लये तो पुनः जलन शान्ति हेतु उन यात्रियों 


co Se तत 
! त्रिपुरा रहस्य ( ज्ञानखण्ड ) का अध्याय २ 


| 
| 
| 
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जाना चाहिये ताकि मानव बाहरी वृत्तियों की निस्सारता को तक॑ की कोटी पर 
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ने घतूरे का फल AP समक्त कर खाया जिसके परिणाम स्व यात्रीगण विक्षिप्त 
स्थिति को प्राप्त हुये और इस पागलपन के कारण अन्त में जाकर आपस में ही कट 
मरे। इस दृष्टान्त कहानी का उदुदेश्य यह है कि मानव की सर्वोच्च खोज के 
लिये जीवन को समस्याओं के प्रति सर्वप्रथम पूर्ण जागरुक होना चाहिये । एक पावक 
तथा एक साध'रण व्यक्ति में अन्तर केवळ यही है कि सामान्य साधारण मानव तो 
विवेकहीन होकर अन्मे को तरह श्रपना जीवन यापन करता है, और वह चैतन्य 
के प्रकाश के विना कार्यरत रहता है, जिसके फलस्वरूप वह अपने जीवन के सर्वोच्च 


उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहता है और अस्त में मृत्यु का ग्रास वन जाता है. 


किन्तु विवेकशील जागरूक साधक पूर्ण चैतन्य के प्रकाश में जीवन व्यवहार का निर्वाह 
करते हुये वांछवीय उद्देश्य को प्राप्ति करने में समर्थ होता है । विवेकपूर्ण 
जागरूक जीवन-निर्वाह हेतु गुरु श्रेष्ठ श्री दत्तात्रेयजी ने संत समागम की आवश्यकता 
पर जोर दिया है, क्‍योंकि संतों के समागम के वातावरण में ही मानव अपनी 
समस्याओं के प्रति सफलतापूर्वक जागरूक रह सकता है तथा वह अपने जीवन के 
उद्देश्यो के प्रात सदेव इस सम्यक्‌ ज्ञान के कारण पूर्ण सावधान एवं जाग्रत रह 
सकता है । 5 i 


त्रिपुरा रहस्य : ज्ञानखण्ड की दूसरी महत्वपूर्ण कहानी राजकुमार हेमचुड. तथा 
व्याघ्रपाद मुनि को तापस वर्मपुत्री हेमलेखा के सहजीवन का आर्पान है।२ इस 
दृष्टान्त - उपाख्यान द्वारा वह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार एक fazi तथा 
आत्म जाग्रत महिला भ्रान्तिजन्य मानव को भी सत्य का साक्षात्कार करा सकती 
है, तथा इस कथानक के माध्यम से विदुषी राजकुमारी द्वारा मोहग्रश्त राजकुमार को 
अज्ञान से निकालने की प्रक्रिया पद्धति का भी विवेचन प्रस्तुत किया गया है, 


जिसके फलस्वरूप राजकुमारी हेमलेखा द्वारा राजक्रमार हेमचूड को सर्वोच्च कल्याण ` 


प्राप्ति के लिये जागरूक एवं प्रवृत्त किया जाता है और अस्त में बह “आत्म ज्ञान? 
प्राप्त करने में सफल होता है । 


उपरोक्त कथानक प्रणाली .के विश्लेषण से यह स्पष्ट किया गया है कि 
सर्वप्रथम साधक की चित्तवृत्तियों को वाह्य नाशवान' तथा गलत प्रपंचो से हटाकर 
उनको अन्तमु खी बनाना चाहिये ताकि मन वाहरी झूठे प्रछोभनों से मुक्त होकर अन्दर 
को AR आत्म आमुख वन सके । इस स्थिति की तरफ अग्रसर किये जाने के लिये 
समस्त वाह्य रुचियों का तकसंगत तथा सही ढंग से उनका योग्य सल्यांकन किया 
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स्वयं अनुभव कर सके, तथा पुरी समझ और विवेक कं साथ केवल मात्र वह 
अन्तँमुखी स्थित की ओर सहज रूप से प्रवृत्त हो सके । बाहर की ओर जाती हुई वेगवान | 
वृत्तियों को अन्दर की ओर मोड़कर उन्हे प्रात्म केन्द्रित किया जाना निःसन्देह यह | 
एक कटिन तपस्या अथवा साधन हैं और इस स्थित में साधक को तीव्र वेदना का | 
अनुभव भी करना पड़ता है। जब राजकुमारी हेमलेखा ने अपनी पति राजकुमार को | 
शारीरिक मोह तथा वाप्तन की निस्सारता का अनुभव कराया था, तव निःसर | 
राजकुमार की वाहर जाने वाढी वृत्तियाँ तो रुक गई किन्तु वर्षों तक वह अपनी वृत्तियों 
को अन्तंमुखी दिशा में प्रवृत नहीं कर सके और इस दौरान उनको अपहाय दुःख' 
` और आत्मक्लेश का अनुभव करना पड़ा, किन्तु विदूषी तथा आत्मज्ञानी पत्नी के | 
सहज सानिध्य तथा सामाजिक वोध वार्तालाप के कारण अन्त में जाकर राजकुमार | 
को आत्मज्ञान का सर्वोच्च कल्याणकारी प्रसाद उपलव्ध हुआ। प्रारंभ की स्थिति में. 
तो राजकुमार की दृत्तियाँ उसके स्वभाव के कारण वाह्य प्रलोभनों में लिप्त रहीं, 
किन्तु जब उसने उसकी इन वाह्य gka के यथार्थवादी परिणाम को | 
अपनी प्रेमशीला . पत्नी के माध्यम से सही प्रकार से समझ लिया तव उसमे 
इन मायवी मोह प्रलोभनों के पीछे भगने वाढी वृत्तियो के प्रति पछतावे | 
की भावना का अनुभव हुआ। मध्यावस्था की खींचातानी की संघषंपुरण स्थिति । 
राजकुमार के जीवन में बड़ी दुखद तथा क्लेशपूर्णं थी क्योंकि मनोवृत्तियों कं | 
वाहूर जाने में तो उनकी निस्सारता का उन्हे ज्ञान था, और अन्दर की ओर प्रवृत्त ' 
होने वाले ज्ञानमार्ग का कोई दरवाजा वह तलाश नहीं कर सके थे, फलतः वह उसका | 
'जावन रस आगे अथवा अन्दर प्रवाहित नहीं हो पाता था फलतः वे बेहद परेशानी | 
में पड़ गये थे, किन्तु अन्त में आकर जब उसके जीवन रस ने सहज रीति से अन्तर्मुखी | 
द्शि ग्रहण कर ळी तव उसका तादात्म्य सम्बन्ध व्यापक सनातन आत्मा से हो गया | 
` जो कि असीम परम आनन्द का जोत तथा मूल केन्द्र है। यु'ग की मान्यतानुसार भी 
एक मात्र विराट आत्मा ही सवंव्यापी सनातन अखण्ड आनन्द रूप है जिसकी अनुभुति, 
तथा रसास्वादन केवळ अन्तमुंखी बृत्तियों के द्वारा ही स्वय हो सकता है । | 


का आग्रह किया, ताकि उसको बाह्य जगत की वस्तुओं के प्रति होने वाले मोह क 
अर्ण तया उनको क्षणभंगुर अवस्था के फलस्वरूप पण सन्तुष्टि के अभाव का 
चम्यक्‌ ज्ञान प्रतीकात्मक रूप से हो सके । 


प्रताकाःमक उदाहरण के द्वारा आत्मज्ञानी राजकुमारी ने यह प्रमाणित 


जा कि zi चेतन्य अथवा आत्मा तथा व्यक्ति का जीवात्मा में कोई भेद अथवा 
त्तर नहो है, किन्तु जव पूर्ण चेतन अज्ञान से असित हो जावा है, तब जीवाम 
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विराट आत्मा के साथ के अपने संयुक्त एकात्म भाव-अभेदभाव को भुल जाता है 
और adaa आत्मा से पृथक्‌ जीवात्मा को अल्गाव का दुख मुगतना पड़ता है । 
ह. अतः शुद्ध प्रज्ञा (आत्मा) अज्ञान ग्रस्त होने पर अपनी जीवात्मा के साथ की पुवेवत्‌ 
जीव जगत के निरन्तर बदलने वाले पदार्थ के साथ जुड़ने का प्रयत्न करता है, ag 
शाइवत तथा सनातन जीव जो कि सर्वव्यापी सनातन' आत्मा का अंश है वह जगत की 

नित्य वस्तु के साथ कोई स्थायी सम्वन्ध स्थिर नहीं कर पाता फलतः बह . दुख 
तथा असफलता का अनुभव करता है इसलिये व्यक्ति अथवा जीव को विराट सर्वव्यापी 


गर 
में। इसीप्रसग के अन्तगंत विदुषी राजकुमारी ने राजकुमार से सम्यक चिन्तन 
हो, अभ्यास तथा श्री भगवान के प्रति निष्ठा एवं विशवास में लगे रहने के लिए भी आग्रह 
को! किया, क्योंकि केवळ परमात्मा के प्रति. आत्म -समपंण की भावना से ही जीवन अपने 
में | सही स्वरूप को प्राप्त कर सकता है । अतः आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु सम्यक विवेक के 
वे! साथ निरन्तर सम्यक्‌ चिन्तन अभ्यास तथा सततु परम के प्रति शरणागति की सतत्‌ 
ति/ भावना को इढ़ता पूवक निरन्तर वनाये रखा जाना जरुरी माना गया है। 


कं राजकुमार हेमचुइ-हेमलेखा आख्यान के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि 
त्त, आत्मज्ञानोपछव्धि की यात्रा बड़ी कठिन है और इस साधना के दोरान में साधक 
का | को भिन्न-भिन्न स्तरों से ऊपर उठने में कभी-कभी बड़ी कठिनाइयों का अनुभव करना 
नी | पड़ता है । पूर्व वणित प्रारम्भिक तैयारियों के पशचातु साधक में आश्म-ज्ञान' की प्राप्ति 
वी हेतु तीब्र उत्कंठा तथा ळगन पैदा होती है और सततु लगन में रहने के पश्‍चात 
या | गुरु-चोध तथा गुरु के मार्ग-दर्शत के अनुसार चलकर अन्त में उसे आत्म-ज्ञान प्राप्त 
भी. होता है । 
तिं. . आत्म-ज्ञान हेतु तीव्र सतत उत्कण्ठा का अनुभव कर गुरु साधक को “मैं? -तथा- 
“मेरा? का भेद स्पष्ट करता है तथा उसको बोध कराता है कि “मैं? ही आत्मा? 
है जो सनातन तथा सवंव्यापक है। तथा व्यक्ति जिसको मेरा? समझता है, वह 
निरन्तर परिवर्तनशील नाशवान तथा दुःख का कारण है। उपरोक्त अन्तर स्पष्टः 
करने के पश्चातु वह साधक को “मैं? के अनुभव करने का आग्रह करता है। 


तदनुसार राजकुमार ने कुछ समय के लिये एकान्तवास किया तथा उन्हे जो कुछ 
बोध दिया गया था, उस पर वह गंभीरतापूवंक सततु विचार एवं मनन करने ळगे।: 
साधना के इस स्तर पर उनको एकाएक शून्यावस्था का अनुभव होने लगा और धीरे-' 
धीरे वह अंधकार में पड़ गये । इस स्तर पर राजकुमार ने जब “मैं? अथवा “आत्मा? 
२ त्रि० 
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का चिन्तन करने का प्रयत्न किया तव वह आत्मा को स्वयं से पृथक्‌ हृदय विषय मान | 
बैठे, जो कि भस्त धारणा थी । उस समय तक राजकुमार हेमचुड़ का “अहम्‌ भाव! 
मौजूद था, जिसकी उपस्थिति के फलस्वरूप वह “आत्मा? को स्त्रयं (मै) से एक 
पृथक्‌ दृश्य वस्तु अथवा विषय मान वैठते की रान्ति में थे। अतः अहम्‌ भाव कौ! 
मौजूदगी के कारण उन्हें चिन्तन के दौरान में कतिपय स्वप्नमय स्थितियों का| ' 
आभास होने लगा और छायां तथा प्रकाश के इन A में राजकुमार हेमचुड 
उल्झनों के शिकार हो गये। ; | ` 
इस स्तर पर राजकुमार हेमचूड “आत्मा? को आँख से देखने योग्य “चस्तु? मानने | ' 
को गछती कर रहे थे, क्योंकि आत्मा इन्द्रियों का विषय नहीं है। वह आत्मा को! 
खोज अपने से वाहर करते थे मानो आत्मा कोई पृथक वस्तु अथवा मानसिक स्थिति 
हो । यहाँ पर उनको यह वोध कराया जाना जरूरी था कि आत्मा (चैतन्य) ही सभी, 
मानसिक वृत्तियों का आधार (दष्टा) है, जिस प्रकार सभी लहरों का आधार समुद्र 
है । अतः आत्मा की सही जानकारी बुद्धि तथा मानसिक वृत्तियों के टटोळने से होता ₹ 
असंभव है, जैसे कोई लहर समुद्र की स्थिति का ज्ञान कराने के छिये अपयांप्त साधन |£ 
है। लहर समुद्र को कंसे जान सकती है। |3 
अतः इस प्रसंग पर विदुषी राजकुमारी ने सही समय उपस्थित .हुआ है ऐसा |` 
जानकर हस्तक्षेप किया और राजकुमार को उपकी भ्रान्ति तथा उल्झनों से उवारने |" 
की दृष्टि से उसको कुछ समय के लिये आत्मानुभव के प्रयत्न, को स्थगित किये जाने /* 
को सलाह दी इस प्रकार एक नया मार्गदर्शन दिया। - | À 
राजकुमार ने आत्मदर्शी प्रिया की सलाह को मान्यता देते हुए कुछ समय के |. 
लिये आत्म-चिन्तन के प्रयास को स्थगित कर दिया जिसके फलस्वरूप उनका सहज |" 
विकास होने लगा, ओर बह अधिक उच्चस्तरीय मुमिका पर पहुँच गये जहाँ उनको 
टन मे पक गये । राच गौर वह बार-बार उसी दिव्य अनुभूति को दोहराने जज 
हो वर Ee n x स्तर पर आत्मा को भी मानासक स्थिति ! 
कड हवा E वर यर q z अपने नहत भाव को आत्मा में घुलामिला | 
की मोप Si हैं अनुभव नहों कर सके कि केन्द्र तथा परिधि एक ही है।| 
को ओर अथवा वाहर की गोर E सान कि x 
वहिमु'ली प्रवाह के कारण ही s a ही आल्या है, तथा आत्मा के 
अन्तंमुली प्रवाह ही जाकर YA तान तथा ज्ञेय की त्रिपुटी वनी हुई है तथा| 
राजकुमारी ने उनको समझाया कि a = रस हो इकाई वन गया है । fagi L 
WA तथा अस्तमुखी दोनों वृत्तियाँ चैतस्य के | 
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| 
! 
| 
| 
व” सागर की लहरे हैं, जिसकी अनुभूति हेतु उनको अहमूभाव से सर्वथा मुक्त होकर केवळ 
क | दरष्टा (साक्षी) पर ध्यान देना चाहिये ! इस प्रकार केवळ मात्र. द्रष्टा (साक्षी) पंर ` ध्यान 
की केन्द्रित करने पर उसको आधारभुत सनातन शक्ति तथा उससे उठती हुई सभी वृत्तियों 
का। का अनुभव हुआ । इसी अभ्यास से उन्हें यड भी वोध हुआ कि सनातन शान्तः आत्मा 
Y चैतन्य से ही सभी वृत्तियों का उद्भव-विल्य व्यापार-चल रहा है, तथा सभी स्थितियों 

a उपरोक्त अनुभूति को दोहराया जा सकता है, तथा आवश्यकतानुसार साधक 
ने एक वृत्ति से वच सकता है अथवा किसी एक वृत्ति के किसी अन्य वृत्ति में विलय 
को | को रोक सकता. है । राजकुमारी. ने वृत्ति के उदभव-विलय' तंथा उसके योग्य. नियंत्रण 
तिः के वाबत भी उसको समझाया। म. 


भी आत्म-ज्ञान के लिये वृत्तियों को अन्तमु'खी किया जाना जरूरी है। वृत्तियों 
द्र | का आधार ही आत्मा है, जहाँ से इनका उदय-अस्त अथवा नियंत्रण होता है, इसलियें 
चा साधक को आत्मा में हीं स्थित होने का परामर्श दिया जाता है ताकि वह आत्मा में 
अन स्थित होक र॑ सभी स्तरों पर मानसिक वृत्तियों के सहज प्रवाह का अनुभव कर सके । 
| साधक को वहिमु'खी वृत्तियों को उनकी स्वभाविक दिक्षा में वहते रहने देना चाहिये 
E | ताकि वाह्य वृत्तियाँ अपनी सहज तथ" स्वाभाविक माँग कीं पूर्ति से निःसंस्कार दस 
ने समास हो सकें | क्योंकि आत्म-ज्ञान की उपलब्धि वृत्तियों के संकोच अथवा argit- 
a करण क्रियाओं पर निर्भर नहीं है। आत्मा (चैतन्य) की स्थिति शाश्‍वत सनातन है, 
| तथा सभी भेद, प्रकार तथा सम्बन्ध आत्मा में ही निहित है। 


| इस प्रकरण बिन्दु को राजा जनक उपाख्यान! के अन्तर्गत अधिक सुस्पष्ट 
| किया गया है l SE 


ने आत्म-ज्ञान साधन के प्रथम चरण में साधक को वाह्य वस्तुओं से मन को 
y हटाने का आग्रह किया जाता है, इसके पश्चातु द्वितीय चरण में उसके समक्ष प्रतीत 
ने होने वाली विषय की वास्तविक स्थिति तथा उसके योग्य मूल्यांकन का वोध कराया 
+ जाता है, इसके बाद तृतीय चरण में उसको यह भान कराया जाता है कि दृश्यमय 
'जगतु आत्मा (चैतन्य) की स्वतः रचना मात्र ` है, अतः दृश्यमान वस्तु को मृगतृष्णा 
| अथवा भम ही समभना चाहिये, और इसलिये इस धारणा को निकाल देना चाहिये 

कि दईयमान वस्तु में चैतन्य आत्मा के अलावा कोई स्वतंत्र सत्ता है । उपरोक्त तोनों 
चरणों का अभ्यास साधक की बुद्धि को परिपक्व तथा विकसित करने के लिये जरूरी 
माना गया है। 


j 
T र ; KA 
i महषि तंगण के पुत्र द्वारा महाराजकुमार महासेन को भावना योग द्वारा 
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निर्मित 'शैल लोक दशन? आख्यान! के माध्यम से यह सुस्पष्ट किया गया है कि सृजा 
विचार के अन्तरगत समय, सृष्टि तथा कल्पना के बीच क्या पारस्परिक सम्बन्ध हें 
तथा शाइवत सनातनता के गर्भ में किस प्रकार अनेक सृष्टियों का निर्माण-विळय होत 
रहता है, जिसका अनुभव आत्मा की तटस्थ वृत्ति से हो सकता है । यहाँ प 
समझाया है कि द्रष्टा आत्मा ही तटस्थ भाव से प्रक्कति-सृष्टि में होने वाले परिवर्तन 
का अनुभव करता है। | 
इस प्रकार राजकुमार हेमचूड़ आत्म-ज्ञान सम्बन्धी सभी पहलुओं से दीव 
द्वारा परिचय प्राप्त कर आत्मसाक्षात्कार कर सके और आत्मसाक्षात्कार १ 
पश्चातु वह अपने कतंव्य-कमं-व्यवहार में आत्मजाग्रत रहते हुए प्रवृत्त हो गये । 
उनके सभी कतव्य कमं सहज ओर स्वाभाविक हो गये और वह एक मुक्त योगी इं 
तरह सभी कार्य यथाविधि सम्पादित करने लगे। इस उच्चतम अवस्था में राजकुमा 
यद्यपि सांसरिक नित्यकर्म करते थे तथापि वह कमंवन्धन से ऊपर उठ चुके ६ 
अतः वह संसार के सभी प्रपंचो से संथा अलिप्त थे । | 
राजकुमारी हेमलेखा-हेमइड़ संवाद त्रिपुरा रहस्य (ज्ञान खण्ड) के प्रब 
दस अब्यायों में समाप्त होता है, इसके बाद के अध्यायों में कमंभुक्त आत्मज्ञानी! 
जीवन के सम्बन्ध में विवेचन किया गया है । अतः राजकुमार हेमचुड-हेमलेह 
प्रयंग के पश्चातु पुस्तक की विषयवस्तु में परिवर्तन होता है। हेमचुड़ प्रसंग को भली 
भाँति हृदयंगम करने के पश्चात्‌ भी जिज्ञासु श्री परशुराम के हृदय में कतिपय प्रश्न र. 
रहे थे, जिनके समाधान हेतु वह गुरुधे छ भगवान दत्तात्रेय की सेवा में उपस्थित हुए 
तथा उनसे आत्मसाक्षात्कार के पश्चात्‌ भी अनुभव होने वाले अस्तविरोबी स्थिति. 
का समाधान कराने की प्राथना की । आत्मसाक्षात्कार की स्थिति में यद्यपि मई 
भाव नष्ट हो जाता है, तथापि उसको एकमात्र आत्मा की अनुसूति की स्थिति पर सि 
रहने के लिए विशेष प्रकार के गुरुवोध की आवश्यकता अनुभव होती है, क्यों 
सावक यदाकदा अन्तविरोधी स्थितियों का अनुभव करने के फलस्वरूप उलझनों में ( 
जाता हे । आत्मज्ञानोपलब्धि के पश्चात्‌ वृत्तियों को अन्तमु'खी वनाये रखने की जल 
नह रहती, फिर भी आत्मसाक्षात्कार के पश्चात्‌ अनुभवों का अथ सही ढंग से सम 
के लिए समय-समय पर गुरुवोध को मदद लेने की आवदयकता निसन्देह | 


A 


रहती है । 


दयाछ आदि गुर भगवान दत्ताय ने अपने प्रिय शिप्य श्री परगुर 
राम की 
माँग को स्वीकार करते हुए अष्टावक्र आख्यान के माध्यम से श्री 
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की शंकाओं का समाधान करते हुए उनको समझाया कि किस प्रकार वौद्धिक स्तर 
पर आस्मज्ञानोपछब्धि से साधक प्रमाद, अहंकार तथा कूठी सन्तुष्टि से ग्रस्त हो जाता 


' है। आत्मज्ञान की साधना-यात्रा के मार्ग में अहंकार अभिमान तथा भ्रमित सन्तुष्टि 


सवसे वड़े खड़े हैं, जिनमें यदि साधक गिर जाय तो वह अपना वड़ा अहित. कर 
वेठता है और इसलिये इन भयावह स्थितियों से वचत के ल्यि उसको सतत गुरु "के 
साथ रहकर सावना-रत रहना चाहिये ताकि गुरु यात्रा-पथ में उपस्थित होने वाले 
संकटों से साधक को सावधान करता रहे, अथवा पदच्युत साधक के विपदुग्रस्त 
होने पर तुरन्त उसका उद्धार किया जा सके । अतः आत्मज्ञान के पथ पर आगे 
बढ़ने के लिए साधक के लिये सतत गुरु सान्निध्य तथा उसका स्नेहपूण मागदशन 
अनिवार्यं आवश्यक माना. गया है । पुस्तक के अन्त में एक अन्य समान कथा! के 
हारा इस विषय विन्दु को अधिक स्पष्ट रूप से समझाया गया है, जिसमें साधक 
को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ विनम्र व्यवहार करने तथा सदैव परमशक्ति 


। के प्रति शरणागत भाव को बनाये रखने का परामश दिया गया है। 


आत्मज्ञान की प्रासिं के पश्चातु भी साधना-यात्रा में अग्रसर होने वाले साधक 
को एक अन्य खतरे से भी सावधान रहने के लिए आग्रह किया गया है ।: त्रिपुरां- 
रहस्य, ज्ञान खण्ड के सोलहवें अध्याय का शीर्षक है “क्या प्रगाढ़ निद्रा का अथे ब्रह्म 
साक्षात्कार है? ” कभी-कभी साधक प्रगाढ-निद्रा को ही ब्रह्म समाधि मान बैठने की 
आन्ति कर बैठता है। उसको इस आन्ति से उवारने हेतु .इस अध्याय . में पर्याप्त 
चितेचन प्रस्तुत किया गया है । पुस्तक में यह प्रश्‍न अष्टावक्रं की शांका के ख्प में 
प्रस्तुत किया गया है । अष्टावक्र द्वारा उठायी गयी यह शंका स्वाभाविक प्रतीत होती 
है क्योंकि आत्म चैतन्य की अनुभूति के दौरान सभी अन्तमुखी ओर वहिमु'खी वृत्तियाँ 
शान्त हो जाती हैं, और प्रगाढ़ निद्रा के दौरान में भी यह सभी वृत्तियाँ 
लय हो जाती हैं अतः आत्मलीनता की समाधि तथा प्रगाढ़ निद्रा की वेसुधी को 
“एक सा समझ लेना स्वाभाविक प्रतीत होता है। इसलिये अष्टावक्र के प्रश्‍न को सहज 
स्वाभाविक एवं तर्कसंगत कहा जा सकता है क्योंकि समाधि तथा प्रगाढ़ सुषुप्ति (निद्रा) 
समान प्रतीत होती है ॥ किन्तु समाधि तथा प्रगाढ़ निद्रा में एक उल्लेखनीय अन्तर 
भी है, जिसपर ध्यान' दिया जाना जरूरी है और यह महत्वपूर्ण अन्तर है साधक को 
अज्ञान का अनुभव । आत्म तल्लीनता तथा समाधि के. दौरान में साधक का आत्मभाव 
जाग्रत रहता है कि वह आत्म-चंतन्य समाधिरत है तथा आःमा को अपने चैतन्यत्व' 
का अभिज्ञान रहता है, किन्तु प्रगाढ़ निद्रा के अन्तरगत व्यक्ति वेसुध हो जाता है . 
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भोर उसको वह कुछ भी भान नहीं हो सकता कि वह कोन है, कहाँ है तथा क्या है \ 
समाधि के अन्तर्गत आत्मा को एकरसता का अनुभव होता है अतः इसको जाए 
agi कहा जा सकता है किन्तु प्रगाढ निद्रा ( सुपुप्ति ) अचेतनावस्था तथा अज्ञाना 


चस्था है। 


* यद्यपि आत्मलोन समाधि तथा प्रगाढ निद्रा का विषयी एक ही आत्मा है गे 
उपरोक्त स्थितियों में निरन्तर मौजूद रहता है तथापि इन दोनों स्थितियों को aam 
मान लेना बड़ी भूल है क्योंकि समाधि के दौरान में आत्मा अभिज्ञान सम्पन्न चैतन्य! 
है जबकि प्रगाढ़ निद्रा के दौरान में आत्मा अहम्‌ तथा स्मृति को मौजूदगी के कारण 
अज्ञान तथा उल्झन ग्रस्त रहता है । गुरु श्रष्ठ भगवान दत्तात्रेय ने उपरोक्त दोनों 
स्थितियों का अन्तर आत्म जाग्रति अभिज्ञता की कसोटी के द्वारा अष्टावक्र 
आख्यान” के माध्यम से स्पष्ट किया है । अत; आत्मलीन समाधि ठथा प्रगाढ *नद्रा| 
अवस्था को एक सा मान लेना एक भयंकर मूळ हैं। जिसको बड़े विस्तार से सुस्पष्ट 
किया गया है । आत्मरेति समाधि में विशाल असीम क्षेत्र से एक रसता का अनुभव 


करता है जवकि सुपुप्ति के अन्तगंत द्रष्टा सीमित क्षेत्र-बन्धन में एकता का अनुभव 
करता है। | 


प्रगाढ निद्रा स्थिति को उपयु'क्त व्याख्या पाश्‍चात्य मनोविज्ञान के छिये एक' 
नवीन अनुसधान का विषय है। भारतीय विचार के अन्तर्गत आत्मज्ञान के सन्दर्भ 
a जाग्रतावस्था में कोई मौलिक अ.तर नहीं है क्योंकि दोनों स्थितियों का द्रष्टा | 
ait "आत्मा? माना गया है । अतः आत्मा ( चैतन्य ) को उसके हारा आलोकित 
वस्तुओं के आवार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता ' अळवत्ता दृश्यमान वस्तुओं | 
के संदर्भ में pasqa “अहम्‌? की व्याख्या हो सकती है। आत्मज्ञानापलूब्धि | 
के पश्चात्‌ जव साधक इस ज्ञाय को व्यवहार में उपयोग करने हेतु प्रवृत्त होता है | 
तव उसको गुरु के सान्निध्य तथा संतत्‌ गुरु के मार्गदर्शन की अनिवार्यं आवश्यकता का. | 
अनुभव होता है। ज्ञान को व्यवहार मे छाना अत्यन्त कठिन कार्य है जिसको गुर | 
सान्निव्य अथवा उसकी देखरेख के विना कार्यान्वित किया जाना असंभव हे । अतः | 
इस नाजुक घड़ी में साधन-पेथ पर अग्रसर होने के लिये गुरु-सान्निष्य की महिमा को 
भारतीय विचारबारा के अन्तर्गत अधिक महत्व दिया गया है । | 


शेप नया पक अपने अहम्‌ जनित पुराने स्वभाव | 
स उपर उठना कठिन प्रतीत होता YA 
AA तथा ड, पक गह बो से महम से अति 
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ऊपर उठ सकता हैं। एक लम्वे समय से मानव निरन्तर अहम्‌-ग्रसित रहा है, 
अतः उसके सोचने तथा क्रिया करने के तरीके भी स्वभावतः अहम्‌ से प्रभावित रहते 
हैं प्राय: व्यक्ति स्वयं को “श्री फला? के नाम रूप से ही पहिचानता और इसलिये 
स्वयं को भी वह इसो संदभ में स्वीकार कर लेता हुँ । फलतः यह अहम्‌ उसका स्वभाव 
बन जाता l प्रगाढ़ निद्रा की स्थति में जव सभी सम्वन्ध अनुपस्थित रहते हैं 
तब वह यह मान बैठता है कि कुछ नहीं है* किन्तु वस्तुतः यह उसके अज्ञान - का 
प्रक्षेपण है । अज्ञान के प्रक्षेपण के फलस्वरूप उसकी संज्ञा शुन्य हो जाती है। इस 
नाजुक घड़ी में इस अज्ञान के अंधकार से वाहर निकलने के लिये साधक को गुरु 
| के सहयोग की वड़ी जरूरत रहती है। गुरु अपने सम्यक बोध द्वारा साधक को 
A उलभनों, शकाओं तथा अज्ञानजन्य अन्धकार से मुक्त करता है और उसको आत्म- 
। जाग्रति की सम्पदा से अलंकृत करते हए उसको परम चैतन्य से साक्षात्कार कराता 


है। त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खण्ड में इस विषय वस्तु. को कतिपय प्रसंगों द्वारा आग्रह 


व के साथ सुस्पष्ट किया गया हे । 
4 | 


HAAN A 


| राजा जनक के .आत्मसाक्षात्कार के कथानक“ के माध्यम से आत्म साक्षात्कार 
g का अथं सुस्पष्ट किया गया है। राजा जनक ने अपने अनुभवों का विवरण प्रस्तुत 
q करते हुये समझाया कि किस प्रकार वह समाधि अवस्था तक पहुंचे तथा उनका 
| अहम्‌ केन्द्रस्थ आत्मा में घुलमिळ गया, तथा इसके वाद एक क्षण के लिये वह 
संकोच तथा शांका में पड़ गये तथा पुनः जब वह आत्म तल्लीनतापूण आनन्द की 
पूववत स्थिति को प्राप्त करने हेतु प्रवृत्त हुये तव तत्काळ उन्हें आत्मा की सवे. 
| व्यापकता का दिव्य अनुभव हुआ । 


ji 
q 


| सववत्र आत्मा की व्यापकता का अनुभव कर राजि जनक को भी आश्चयं 
हा. हुआ और वह श्रइन कर बैठे कि किस प्रकार असीम चंतत्य को आंशिक क्रिया 
ह- अर्थात्‌ खंडीय बृत्त द्वारा समझा जा सकता है? शरीर, इन्द्रियाँ तथा मन सभी 
| स्वप्नवत म्रामक हैं, फिर भो इन सवका सम्बन्ध, अखण्ड "मैं? आत्मा तथा 
गे. समजातीय चैतन्य से निरन्तर वना रहता है । ऐसी परिस्थिति में असंख्य मन में 
से यदि एकाध मन को हटा दिया जाय - तो उससे परम चँतन्य में क्या फके पड़ 
सकता हुँ? क्‍या एक मन को पृथक कर लेने मात्र से अवशेष असंख्य मन का 
व॑ सम्बन्ध उस चैतन्य आत्मा से अळग हो जायगा ? चैतन्य द्वारा ही सभी मन 
१) आलोकित होते हैं चाहे वह पृथक किये गये हों अथवा संयुक्त रहे हों । राजा जनक 
ने यह भी विचार किया कि उपरोक्त स्थितियों में उन्हे एकाध मन के अल्गाव की 
ui TA RN 
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. झंझट में नहीं पड़ना चाहिये । जब आत्मा का स्वरूप ही “सर्वव्यापकता? है त 
उससे मन को हटाने अथवा नियंत्रित किये जाने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । अतः सभ 
मन के समाधिग्रस्त हो जाने की स्थिति में भी आत्मा को सवंव्यापकता पर को! 
प्रभाव नहीं पड़ता । | 

इसी अध्याय के अभ्तर्गंत श्री परशुराम द्वारा प्रस्तुत प्रश्नों के समाधान! 
माध्यम से आत्मा सम्बन्धी मूलभूत मनोवैज्ञानिक स्थितियों पर प्रकाश डाला गग 
है। भगवान श्री दत्तात्रेय की शिक्षा का सारांश यही है कि चैतन्य का ही एकमा! 
अस्तित्व है जो “क्रियाशक्ति? है। अतः सृजन तथा क्रिया को चेतन्य से अलग सोई 
ही नहीं जा सकता तथा अनुभवकर्ता ( ज्ञाता) तथा अनुभव ( ज्ञान) का भेद ji 
चैतन्य में ही निहित है । इस प्रसंग में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मनन तं 
अनुचिन्तन के दौरान में सम्वन्ध-क्रिया ( अर्थात्‌ अनुभव तथा ज्ञान, जिनको चेतर 
का प्रकार कहा गया है) की प्रायः उपेक्षा की जाती है, इसलिये अनुचिन्तन के कार 
fa (दृष्टा ) तथा विषय ( दृश्य ) का द्वैत भाव उत्पन्न होता है । जवकि स्व 
में दृष्टा तथा दृश्य का कोई भेद नहीं रहता । स्वप्न के सम्वन्ध में किसी को ससहे 
नहीं है कि स्वप्न की दृश्यावली मन की करतूत है. और सभी स्वप्न की तसवी 
मन में ही धुळ मिल जाती हैं । स्वप्नावस्था व्यतीत हो जाने के वाद कोई वरू 
अवशेष ही नहीं रहती । किन्तु जाग्रत अवस्था का अनुभव अन्य प्रकार का रह 
है। जाग्रत अवस्था के अनुभव में दृश्यगत की स्थिति पूवंबत बनी रहती है| 
जाग्रति में द्रष्टा आत्मा प्रायः अहमुग्रस्त रहता है। आत्म चैतन्य की दृष्टि से 
स्वप्नावस्था तथा जाग्रतावस्था की स्थितियों में कोई अस्तर नहीं है, उपरोर 
दोनों स्थितियां आत्मा की दृष्टि से समान रूप से वास्तविक अब 
अवास्तविक हैं। यदि किसी ने यह अनुभव कर लिया है कि उसकी आत्मा ह 
पुव चैतन्य हैतो उसको “मुक्तः समझा जाना चाहिये क्योंकि उसका सर्त 
सम्वन्ध आधारभूत आत्मा से है. अतः ऐसी स्थिति में वह किसी भेद अर्था 
अन्वर का अनुभव नहीं करता, क्योंकि चैतन्यमय आत्मा से ही सभी प्रकाशित है 
दण आत्मज्ञानी ही मुक्त पुरुप है तथा उसको सततु ध्यान रहता है कि वह आ 
चैतन्य है तथा वह स्वयं केवळ आत्मा है जो पूर्णरूप से चैतन्य है। इस श्रेणी के े 
अववा मुक्त पुरुषों के वाह्य आचरण में विरोधाभास अथवा अन्तर देखा जा 

WAA माण आर नही पता 

an है त्र आत्मा रूप है अयचा आए 

आत्मज्ञान की साघना-यात्रा की इस भूमिका पर पहुंचने के बावजूद भी 
परशुराम यह नहीं समझ राके कि किस प्रकार दृश्यमान बस्तुगत तथा 
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। चैतन्य का उपादान एकही है। इसस्तर तक श्री परशुराम अहम्‌ संस्कारों से 
T मुक्त नहीं हो सके थे। फलतः उन्हें जाग्रत अवस्था के दृद्यमान जगत की वस्तुओं की 
वास्तविकता स्वप्न तथा कल्पना जनित दृश्यों की अपेक्षा अधिक स्थायी तथा प्रभाव- 
| झाली प्रतीत होती थी। इस ai के समाधान के दौरान में उनको यह 
न) समझाया गय कि स्वप्नावस्था में दीखने वाली वस्तु भी जाग्रतावस्था में दिंखने 
TO वाली वस्तु के समान ही वास्तविक एवं प्रभावकारी है। कोई भी वस्तु जिसका 
W स्वप्न में अनुभव किया गया है, केवळ मात्र स्वप्न में दृष्टिगोचर होन के कारण नष्ट 
तीर नहीं हो जाती । किन्तु स्वप्न देखने वाले मन के अभाव में इन agai की saqa 
दर्भ स्थिति को समझा ही नहीं जा सकता। इस प्रकार यहाँ पर भी मन के हारा ही 
तष ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय की त्रिपुटी रहती है, और मन के अभाव में किसी भी वस्तु 
तन. की स्वतंत्र सत्ता को अनुभव ही नहीं किया जा सकता-। इस प्रकार वस्तु की सत्ता 
फार के सम्बन्ध में स्वप्न तथा जाग्रति के अनुभवों में .कोई अन्तर नहीं है, फिर भी प्रायः 
` यह मान लिया जाता है कि जाग्रत अवस्था में दिखने वाली. वस्तु की सत्त मन पर 
न्हे. निर्भर नहीं है, और इसलियें जाग्रति में दिखने वाली .वस्तु को स्वप्न में दृष्टिगोचर 
वी होने वाली वस्तु की अपेक्षा अधिक स्थायी तथा वास्तविक मान लिया जाता ह l 
वह॑ लेखक ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को सुस्पष्ट करते हुए समझाया हैँ कि स्वप्नावस्था में 
रह व्यक्ति जाग्रत नहीं रहता और जागता हुआ व्यक्ति सपना नहीं देखता । इस प्रकार 
[है| स्वप्न जगत तथा जाग्रत जगत में से प्रत्येक सृष्टि अपने-अपने स्थान पर समान ET 
हेर, से वास्तविक तथा प्रभावशाली है । किन्तु फिर भी पूर्वाग्रहों तथा पुराने विशवासों के 
रोई कारण स्वप्न के अनुभव को जाग्रत अनुभव के समान अथवा समकक्ष स्वीकार 
नहीं किया जाता। इसलिये यदि अनुभवातीत चैतन्य के दृष्टिकोण से विचार 
| किया जाय तो जाग्रत अवस्था का अनुभव भी स्वप्न अनुभव के सदृश ही आरान्तिजन्य 
5 है । वस्तुतः यह सम्पूर्ण दृश्यमान विषय जाग्रत चैतन्य - के दर्पण में प्रतिबिम्ब रूप 

नजर आता है। एक सामान्य दर्पण में प्रतिविम्व के लिये वाह्य वस्तु की जरूरत 

हती है किन्तु चैतन्य के दर्पण में आत्मा के असंख्य प्रतिविम्ब स्वतः दृष्टिगोचर; 

होते हैं। 


इस परम चैतन्य को यहाँ पर भगवती त्रिपुरा कहा गया है । यद्यपि भिन्न” 

“भिन्न ऋषियों ने उसको अळग-अळग संज्ञा से पुकारा है। किसी ने इसको “ज्योति-सूय? 
aga चेतना? “कभी भी अस्त नहीं होने वाली आत्मा? तथा “सनातन ज्योति? कहा 

- है जिसको किसी के भी द्वारा आच्छादित अथवा छिपाया ही नहीं जा सकता । इस 
- दृष्टिकोण से परम चैतन्य के बन्धन अथवा मुक्ति का विचार ही गलत धारणा है। 


अस्थायी प्रकार से अहम्‌, चेतना, मन आदि को भेद का उपकरण माना गया है, किन्तु 
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मन भी प्रकृति से चैतन्य है, मन की क्रिया भी चैतन्य है अतः द्रप्टा के दृष्टिको | 
से सभी भेद केबल अस्थायी ठहरते हैं। अतः यदि मन को वास्तविक मान छिया 
जाता है तव किसी बन्धन की सत्ता को स्वीकार करना मात्र ही स्वतः सबसे ब 
वन्धन माना जाना चाहिये । | 


उपयूक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि विषयी (द्रष्टा ) तथा विषय 

( वस्तु ) का दत केवर सत ही तथा आभासी है । जिस प्रकार स्वप्न से जागने के! 
वाद सम्पुर्ण स्वप्नमय चित्र नप्ट हो जाते हैं तथा उनका कोई अंश अथवा चिह्नः 
अवशेष नहीं रहता उसी प्रकार जाग्रत अवस्था में आत्मसाक्षात्कार के अनुभव| 
के पश्चातु सम्पूणं दृश्यमान जगत आत्मचेतन्य में घुळमिळ जाते हैं, तथा उसका, 
आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है अतः वाह्य जगत की कोई वस्तु 
वाकी नहीं रहती । इसका अथे यही है कि जीवन के नाट्य-मर्दिर में जिन परस्पर 
विरोधी वृत्तियों का खेल हो रहा है, वह स्वतः तथा स्वाभाविक है । चैतन्य सहज, 
तथा स्वत: क्रिया है ओर इनको इसी प्रकार घटित होना ही चाहिये । इन सभी क्रियाः 
वृत्तियो के मुळ आधार आत्मा को अनुभव करने के लिये वृत्तियों को अन्‍्तंमुखी 
करते हुए आत्मकेन्द्रस्थ किया जाना आवश्यक है। आत्मा ही स्वप्नामाण्य प्रमाणित, 
तथा स्वयं आलोकित चैतन्य है और केवल आत्मा की ही स्थिति तथा अस्तित्व है| 
और एक पुणं आत्मा में स्थायित्व तथा गत्यात्मक-दोनों स्थितियाँ निहित हैं । इसलिये | 
आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिये साधक को वाहर रहकर नहीं देखना चा'हये अपितु | 
उसको आत्मा कै साय तादात्म्य ( एकीमृत ) होकर यह अनुभव करना चाहिये कि | 
वह आत्मचतन्य से एकरस हो गया है और सत्र भीतर-वाहर केवळ मात्र आत्मा! 
की ही स्थिति तथा अस्तित्व है। इस प्रकार के अनुभव की भूमिका स्तर पर पहुँच जाने | 
के वाद उसके द्वारा इस समग्र | 


और तव वह यह अनुभव करेगा कि सम्पूर्ण 


” स्थिरता, गति और परिवर्तन के 


oi के सम्यक अनुभव के लिये साधक को आत्मकेन्द्रित रहकर | 
ER इस लीळा नृत्य को उसकी सभो खूबियों के साथ समतां | 


उपरोक्त दृष्टिकोण गे L प्रसं गाधोन m- | 
के सम्बन्ध में ते रं लक मे मुक्त आता के व्यवहारवैषम्य 

ह मनोरंजक प्रन | 
IE पुरुषों को समान रूप से आत्मानुभूति 00000 


हो चुकी है तव इनके जीवन-व्यव क्‍ 
कोस “व्यवहार तथा 
आचरण-वतंन में भेद अथवा भिन्नत्व पाया जाना किस प्रकार संभव है। $ 
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उपरोक्त प्रन का विवेचन करते हुए भगवान दत्तात्रेय ने यह समझाने का 
अयत्न किया है कि सभी मुक्त पुरुष समान प्रकार से आत्मसाक्षात्कार का अनुभव 
करते हुए भी वे अपने व्यवहार और आचरण में, भिन्नता तथा अन्तर रखते नजर 
आ सकते हैं। इस विन्दु को स्पष्ट करने के लिए गुरु दत्तात्रेप्र स्वय का उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैँ--उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वह तथा उनका सहोदर भाई द्ेनों 
समान प्रकार से आत्म साक्षात्कार सम्पन्न मुक्‍त आत्मायें हैं, फिर भी इन दोनों 
भाइयों के जीवंन-व्यवहार तथा आचरण में बड़ा अन्तर हे । श्रो दत्तात्रेय तो मुक्त 
पुरुष की तरह संसार से अळग एकाकी अलिप्त योगी का जीवन यापन करते हैं, 
किन्तु उनका सहोदर भाई चन्द्र मुक्‍त होने के बाबजूद भी वह संसार में भोग और 
ऐश्‍वर्य युक्त जीवन में व्यस्त रहता है। भगवान दत्तात्रेय की मान्यता है कि 
आत्मज्ञानी के जोवन-व्यवह।र के भेद के निम्न तीन'कारण होते हैं यथा :--(१)वुद्धि 
( २ › साधना-अनुज्ञासन तथा (३) रुस्कार। अतः इन तीन कारकों के फल- 
स्वरूप मुक्त आत्मज्ञानियों के जीवन-व्यवहार में भेद अथवा अन्तर देखां जा 


आत्मसाक्षात्कार की अन्तिम स्थिति की प्राप्ति के दौरान में साधक के पूव 


| कम तथा वृत्तियाँ कभी-कभी वाधायें अथवा अड़चनें डालती रहती हैं, अतः साधक 


को परम चंतन्य पर आधारित पूर्व कम एवं संस्कारों वी घूल को हटाना पड़ता है । 
इस प्रकार की वृत्तियों के फलस्वरूप मन की अपवित्रता तथा कम एवं 
इच्छाओं कें लिये आशा--जव तक साधक अपने इन तीन. संस्कारों को साधना 
द्वारा दुर नहीं कर देता तव तक वह मुक्‍त नहीं हो सकता तथा वह अपने 
अन्दर परम चैतन्य के आलोक का अनुभव नहीं कर सकता । जव साधक उपरोक्त 


| पूवं सरकारों तथा वर्तमान एवं भविष्य की फळाशा से स्वतंत्र तथा मुक्त हो जाता 


है, तव उसका ख्पान्तरण हो जाता है और उसके दृष्टिकोण में सहज ही परिवर्तन 
हो जाता हुँ। ओर यह ख्पान्तरण अथवा कायाकल्प कोई वाह्य तवदीली अथवा 
परिवर्तन नहीं ह अपितु यहाँ पर आन्तरिक ख्पान्तरण हो जाता है। आत्म- 
साक्षात्कार के स्वतः प्रकाश से साधक स्वतः आलोकित हो जात है । ऐसी परम 
स्थिति की प्राप्ति के दौरान में वह मुक्त आत्मा अपने स्वभाव तथा चरित्र के अनुसार 
भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्तन-व्यवहार कर सकता है किन्तु एक मुक्‍त आत्मज्ञानी के 
लिये उसके इस व्यवहार-अ/चरण का महत्व ही बदल जाता है। वह चैतन्य के साथ, 
एक होकर इस लीळामय संसार में भिन्न जगत व्यवहार करता हुआ भी उस 
शाइवत का एक अभेद अंश वना रहता. है । 
“त्रिपुरा रहस्य” के अन्तगंत ज्ञानियों की तीन श्रेणियाँ वतलायी गई हैं :- 
(१ ) वह ज्ञानी जिनक असख्य “मन हैं, (२ ) बह ज्ञानी जिनका कोई “मन? ही 
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नहीं हे, तथा ( ३) वह ज्ञानी जिनका केवल एक “मन” है। इसमें से प्रथमे 


श्रेणी के ज्ञानी अपने जीवन काल के दौरान में ज्ञान-सम्पन्न' तथा मुकत रहते हैं, किन 
तीसरी श्रेणी का ज्ञानो केवळ मृत्यु के पश्चातु ही मुक्‍त होता है । | 


I 
| 


` 


प्रथम श्रेणी के ज्ञानी अत्यन्त प्रतिभासम्पन्न होते हैं। वे अपनी प्रतिभा ह 

ARa को जलाने तथा पूर्व जीवन के संस्कारों के कारण उत्पन्न सभी वाधाओं बे 
हटाने में सक्षम होते हैं । दे ज्ञान तथा प्रतिभा से सम्पन्न होते हैं अतः उनके लिये कि 
प्रकार की साधना अथवा अनुशासन पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती 
इस श्रेणी के ज्ञानी मुवत्त पुरुषों की स्वाभाविक इच्छायें तथा एषणायें दग्ध नहीं त 
पातीं, अतः आत्मसाक्षात्कार के पश्चात्‌ भी इनकी इच्छायें एषणायें सहज प्रका! 
से उभरती रःती हैं किन्तु उक्त इच्छाओं) वात्तयों से उनके ज्ञानमय प्रकाश + 
किसी प्रकार की वाघा अथवा रुकावट पैदा नहीं होती । इस श्रेणी के मुक्त पुरुषों 
ज्योंही कमं संस्कारों का उदय होता है त्यों ही वे ज्ञानारिनि द्वारा उनको तत्काल द 
कर देते हैं । इसलिये इस प्रकार के मुक्त पुरुष इच्छा अधीन होकर जीवन के नानावि! 
अनुभवों को ओर प्रवृत्त होते हैं किन्तु आत्म साक्षात्कार की ज्ञानानुभूति के फलस्वरू 
यह कमं के प्रभाव से निरन्तर अप्रमावित रहते हैं और वह कर्म संस्कारों के वन्य 
नें नहीं पड़ते बे सम्पूर्णं जीबन प्रारब्ध कर्मों का भोग करते हुये निरन्तर ज्ञान ३ 
प्रकाश में लीन रहते हैं। आन्तरिक दृष्टि से उनकी जीवन क्रियाएं स्वप्न समार 
दृष्टिगोचर होती हें । बाहरी नजर से उनका व्यवहार आचरण सामान्य यिं 
ससा अतीत होता है, किन्तु गहराई में वह सभी कर्मों से अलिप्त रहते हैं। वह पूर 
कमं संस्कारों से अवन्धित रहता है इसलिये इस प्रथम श्रेणी के ज्ञानी के जीव 
र में विविधता का दर्शन होते हैं। राजा जनक आःम ज्ञानी थे किंद 
yA eae पयन्त राज्य कार्य करते रहे । आत्म ज्ञानी वशिष्ठ जी भी पुरोहि 

कर आजोवन कर्मकाण्ड अनुष्ठानों में रहे. आत 
युक्त पुरुष 'असख्य मन? की सम्पदा से मंडित होने द त्य Wa - | 
विधि क्रियाओं में प्रवृत्त होते हुए भी सदैव आत्मानुभव न र | 
ढु नुभव को स्थिति में बने. रहते हैं 


i द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत उन ऋषियों तथा साषकों को लिया गया fi 
को अनुशासन में रखने में व्यतीत हुआ हों 


t 
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जीते हैं और प्रायः संसार के सुख दुःख का अनुभव करते रहते हैं। कभी-कभी 
इस श्रेणी के पुरुष इस संसार की झंझावात में खोये हुए से नजर आते हैं किन्तु 
वस्तुतः आत्मज्ञानी इन हुलचलों से अप्रभावित रहता है और उनके जीवन का काला 
अस्धियारा अन्ततोगत्वा ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है जिसके फलस्वरूप अंधकार 
पूर्ण जीवन के कमं संस्कार भस्म हो जाते हैं और वह अन्त में मुक्‍त हो जाता है। 
इस श्रेणी के सत के कम संस्कार अन्त में जाकर”दग्ध हो जाते हैं। अतः उसका 
सामान्य आचरण पागलों सरीखा दिखता हे । वामदेव तथा जड़ भरत इस श्रेणी 
के उदाहरण हैं । इस श्रेणी के संत प्रायः जंगलों में और सुनसान बीहड़ों में खोये- 
खोये से रहते हैं और यदाकदा ही उनको जीवन की यथार्थता का अनुभव होता है। 
अन्तिम अर्थात्‌ तृतीय श्रेणी के ज्ञानी का मन एक हो कार्य में प्रवृत्त रहता 
है, जिन्हें “एक मुनी? ज्ञानी कहा जाता है । वह ज्ञानी सत्य को समभने वाला: 
होता है, किन्तु उसको सामान्य व्यक्तियों के समान जीवन में सुख दुःख आदि का 


अनुभव होता. है, इस तृतीय' श्रेणी के ज्ञानी को मृत्यु के पश्चात्‌ ही .मोक्ष अथवा 
मुक्ति को प्राप्ति होती है। 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि. आत्मसाक्षात्कार का अर्थ मानव 
द्वारा अरनी अन्तरनिहित आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करना है और इस प्रकार 
आत्मा के साथ एक रस हो जाने से वह सम्पूर्णं विश्‍व के साथ जुट कर एक हो. 
जाता है । आत्मसाक्षात्कार की अनुभूति का प्रथम चरण तत्वमसि (तु ही वह है ) 


` की भावना है जिसकी स्वतः परिणति द्वितीय चरण में जाकर “सरव खल्विदं ब्रह्म” 


( अर्थात यह सव aia केवळ मात्र ब्रह्म ही है) में हो जाती है। जिस प्रकार 
सूर्य की एक सफेद किरण सात रंग में विभाजित हो जाती है, उसी प्रकार अहम्‌ कें 
कारण चैतन्य की पूर्णं ज्योति जगत की विविधता में परिलक्षित की जा सकती है। 
अन्त में त्रिपुरा रहस्य ( ज्ञानखण्ड ) में यह स्पष्ट किया गया है कि 
वस्तुतः केवल faga चैतन्य ही सत्य है और केवळ मात्र उसी की स्थिति है। यहाँ 
पर इसको “भगवती त्रिपुरा? कहां गया है । इसी सत्य शक्ति को विष्णु शिव आदि 
बिभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है । वस्तुतः इस विश्व में भगवती त्रिपुरा ” 
सुन्दरी सनातन से भगवान शिव के साथ स्थित हैं। यह समूचा संसार केवल मात्र 
उसकी ही अभिव्यक्ति है । त्रिपुरा ही दषंण है जिसमें सम्पूर्ण विश्‍व तथा जीवात्मा' 
प्रतिविम्बित होते हैं । भगवती त्रिपुरा पूर्ण स्वतंत्र सृजनशक्ति है और यह केवल 


` आनन्द और कोतुक हेतु सम्पूर्ण सृष्टि की रचना करती हे । भगवती त्रिपुरा ही 


अपने मायावी ताने-वाने से इस विश्‍व की रचना करती है और जीवात्मा को 
श्रम में डालती है । उसके द्वारा ही बन्धन के कारण बनते हैं, जिनसे गुरु के मार्गदर्शन 
तथा सानिध्य से साधक मुक्ति हेतु प्रयत्न .कर सकता है । इस प्रकार भगवती 
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त्रिपुरा के द्वारा कोतुक की तरह इस विराट विदव के रंग मंच कां निर्माण होता रहता 
है! यदि विशुद्ध चैतन्य को दृष्टि से देखा जाय तो जहाँ ada जीवात्मा एवं ब्रहम | 
को इकाई का अनुभत्र है वहाँ पर न कहीं सृष्टि है, और न कहीं विनाश है, न | 

कहीं बन्धन हे और न कहीं मुक्ति है । इस दृष्टिकोण से तो सर्वत्र असीम ma | 
समुद्र है जहाँ पर पानी की हजारों लहरे उठती बैठती रहती हैं। किन्तु यदि जगत 4 
को बाह्य इष्टि से देखा जाय तव जीवात्मा और ब्रह्म का भेद नजर आयगा, और! 
ऐसो स्थिति में बन्धन तथा उपसे मुक्‍त होने के लिये प्रयत्न भी समझ में आ सकेगा E 
अतः आत्मसाक्षात्कार की स्थिति उपलब्ध करने पर यह सम्पूर्ण जगत आत्मा में | 
घुलमिल कर एक हो जायगा, ओर जीवात्मा संसार चक्र से सर्वथा मुक्त हो | 
सकगा। आत्मसाक्षात्कार से ही Fana तिरोहित हो जाता है ओर व्यक्ति, ` 
आत्मलीन होकर आत्मा और ब्रह्म की अन्तिम इकाई को अनुभव कर सकता है । k 


इसलिये इस जगत ( विश्‍व ) से भागने की कोई नु 
व > ६ आवश्यकता ही' नहीं है, 
कय यह विश्व भी मूलतः चैतन्य प्रकाश अथवा भगवती त्रिपुरा से पिन TA a 
अतः इस ससार से पृथक्‌ होने के प्रयत्न में कोई सार नहीं है, क्योंकि सर्व व्यापक 
भगवती त्रिपुरा से पृथक्‌ कोई स्थिति ही नहीं है, अतः मुक्ति अथवा मोक्ष के डिगे 
| 


सभी संघों तथा प्रयत्नो का कोई महत्व ही नहीं है । भगवती त्रिपुराकी स-ता ही सत्र | 


7 3 जिसमें 
= è जिसमें भिन्नत्व बन्धन अथवा मुक्ति का कोई स्थान ही नहीं है। क्योंकि | 
९ 4 
Ai अपुरा के आन्तरिक एकत्व में Wea, पृथकत्व अथवा भिन्नत्व की कोई | 
ग्ग सत्ता अथवा स्थिति ही नहीं है, सभी प॒थकत्त्र, भिर | 


गी नत्व भगवती | 
सवव्यापी सृजन शक्ति में ही निहित होकर पुणं एकत्व की ही Ce 7 | 
j 
l 


| 
| 
| 
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में श्री वासुमान प्रश्‍न करते | z 
ते हुए राजकुमार समझाते हैं कि यद्यपि उः 
ही कहते हैं और इस प्रकार | है 


उसास हो जाता है अतः ज्ञानी के ल्ये संसार के डेल का कारण शो a 
|| E 
BRR ज्ञानखण्ड ) अध्याय 22 ( उपसंहार ) 
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हता । ज्ञानी के जीवन की क्रियाएं दर्पण के प्रतिविम्व की तरह होती हैं ज्ञानी पुरुष 
के क्रियाकलाप स्वतंत्र स्वयं प्रेरित ज्ञानमय कर्म होते हैं, जो स्वयं चैतन्य की ज्योति 
| (प्रभा) से अलोकित होते हैं, किन्तु उपरोक्त क्रियाए' एक अज्ञानी के छिये आगन्तिजन्य 
| प्रतीत होती है ? अतः ज्ञानी के क्म मूलतः ज्ञान-मंडित तथा ज्ञान-मथ प्रकाश से 
| स्वतः आलोकित रहते हैं, अतः ज्ञानी कभी भी श्रान्तिग्रस्त नहीं होता क्योंकि : कह 
रः जानता है कि सभी कर्म वस्तुतः उसके आत्मदर्पण के प्रतिविम्व मात्र हैं। जव किसी 
| को यह विश्वास हो जाता है कि ज्ञान के उदय पर सभी वाह्य चस्तुएं अदृश्य हो 
। जाती हैं तो उसका सही अर्थ यही निकलता है कि जो अज्ञान से पैदा हुई स्थिति थी, 
| उसका नाश हो सकत। हे, तथा उसके नाश का कोई अन्य कारण हो ही नहीं सकता । 
| यदि किसी दृष्टि-दोष पुर्ण व्यक्ति को वस्तुतः एक ही वस्तु दो रूप में नजर आती है 
| तव किसी ज्ञान के द्वारा उसका दृष्टि दोष दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हृष्टि- 
. दोष के फलस्वरूप एक वस्तु को दो वस्तु की तरह देखने का कारण अज्ञान नहीं है, 
है, अपितु यह एक का दो दिखना उसका भौतिक दृष्टि दोष हुँ, जिसको ज्ञान से नहीं 
(| अपितु भौतिक इष्टि दोष के सुधार से ही ठीक ठीक यथाविधि देखा जा सकेगा, 
क| उसी प्रकार अज्ञान जनित भ्रान्ति का नाश ज्ञान से ही हो सकता है। `. हर 


| 

| जगत का भास. प्रत्येक जीवात्मा की क्षमता पर निभेर.है, अतः जवतक पूर्वे 

| कर्म रहते हैं तव तक मानव. जीवन की क्रियायें चलती ही रहती हैं अतः पूर्वे कर्मों 

| की स्थिति तक मानवीय .क्रियाओंको समाप्त नहीं किया जा सकता । इसी प्रसंग 

| में यहाँ पर यह आग्रह किया गया है कि यदि मानव इँतभाव से ऊपर उठ जाता 
है तव उसके लिये कोई भी उलझन अथवा समस्या ही नहीं रह पाती । इक्षी विषय. 
को श्रो परशुराम के प्रश्‍न के समाधात में.निम्न' प्रकार से सुस्पष्ट किया गया है— 

परशुराम-अतः कृपया इत निष्कर्ष पर मत॒ पहुंचो कि संसार है ही नहीं । 

इस प्रकार से सोचना भी गळत है । संसार नहीं है? यह. मान्यता मूखंतापूर्ण है, 
क्योंकि है ही नहीं? ऐसा विपरीत निश्‍चय किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होताः । इसके 

| अलावा यदि केवल विचार मात्र से संसार नहीं है? यह प्रतिपादित किया जा सकता 

i 

} 


7 
J 
} 
| 


है, तो उसी व्यक्ति के विचार मात्र से यह भी तो स्थापित किया जा सकता है 

“कि संसार है? क्योंकि स्वीकारोबित तथा अस्वोकृति केवळ मात्र विचार है, अतः 
इस विचार की मान्यता का कोई महत्व नहीं है । 

जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिम्बित नगर की कोई वास्तविकता नहीं होने पर 

भी प्रतिविम्ब में उसकी स्थिति है, इसी तरह इस विश्व की कोई सहो वास्तविकना 


4 त्रिपुरा रहस्य ज्ञानखण्ड,अध्याय 22।00 ` . 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


E 
Digitized By बिपुरारहस्य स्वाकारे पद्धति | 
नहीं होने पर भो उसकी चिदात्म स्थिति है, दर्पण में प्रतीत होने वाळा नगर ia 
रूप से तो है ही । अतः जगत को अदवैतु चिदात्म स्वरुप से तो सत्य ही कहा 
गया है ' अर्थात्‌ जैसे नगर जो दपंण में प्रतिबिम्बित होता है यद्यपि वह सच नहीं 
है, तथापि उसके प्रतिविम्ब की भी सत्ता है, उती प्रकार यद्यपि जगत की कोई 
स्वतः स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तथापि उसकी छाया अथवा स्थिति से तो इन्कार 
किया ही नहीं जा सकता । i 


सम्पूर्ण विश्व निःसन्देह चैतन्य है ओर यह स्वतः सिद्ध है। यही परम पूर्ण ` 
ज्ञान है । यदि संसार (विशव) को अस्वीकार किया जाता है तो इस निषेध ऐे|* 
सनेष्या पक चैतन्य को बाधित किया जाना माना जायगा, जो कि त.टि होगी ९ 
क्योंकि सवंव्यापी चैतन्य में अभाव की कोई स्थिति चिन्तनीय ही नहीं है । जिव प 
प्रकार दपण में नगर के प्रतिबिम्ब का अनुभव होता है उसी तरह सर्वव्यापक चैतन्य 


३२ 


| 

में जगत एव वस्तु का स्वतः भास होता है। यही सभी mA का सारांश है!" 
अतः सर्वब्यापक चैतन्य की दृष्टि से न तो कोई साधक ही है और न कहीं वन्वर प 
अथवा मुक्ति है, इसलिये कहीं पर भी साधक अथवा साधना की कोई स्थिति हीट 
नहीं हैं, क्योंकि सवंत्र अखण्ड अद्वत चैतन्य स्वरूपा भगवती त्रिपुरा की ही एक 
मात्र स्थिति एवं सत्ता है, जो सर्वव्यापक सृजन शक्ति है। भगवती त्रिपुरा ही 

सम्पूर्ण ज्ञान तथा अज्ञान है, वही बन्धन, मुक्ति तथा साधना है। अतः केवढ È 
मात्र भगवती त्रिपुरा को ही जान लेना ही सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान हुँ।२ इसलिये _ 
भगवान दत्तात्रय का बोध हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार सवव्याप्त देवी भगवती, 


त्रिपुरा की तवंत्र सर्वोच्च परम्‌ सत्ता तथा स्थिति को अच्छी तरह समझ के साथ 3 
कर । उप 
त्मसात कर लेता हँ वहा वस्तुत: पूर्ण ज्ञानी तथा स्वतंत्र मुक्‍त पुरुष हो । | भ 


अतः भगवती त्रिपुरा ही एक मात्र नमन, मनन, स्मरण योग्य Za प्रणाम, य 
माता भगवती त्रिपुरा माँ ; सादर नमस्कार : | पुर 


| 


| 
—— soe we | अर 
। मा 


प त्रिपुरा रहस्य ( amave) अध्याय 2202 ` 
` ˆ निदु रहस्य ( शानसण्ड) अध्याय Aa | I2 
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व्यक्तीकरण-प्रक्रम : भारतीय पद्धति 


दशन का प्रयोजन भारत में पश्चिम से भिन्न है । भारत में दर्शन को जीवनः 
पद्धति तथा आध्यात्मिक अनुशासन स्वीकार करते हुए इसके द्वारा जीवन की गहनतम 
| समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया है । आध्यात्मिक अनुशासन की दृष्टि से 
हे| भारतीय दर्शन का क्षेत्र मनोविज्ञान, भौतिकी तथा रसायनशासत्र से परे माना गया 
है अतः भारतवर्ष में दर्शन का प्रयोजन मानव द्वारा सत्य की खोज तथा उसका 
जुऱ' तात्विक विवेचन रहा है । भारत में दर्शन का जीवन तथा जीवन की समस्याओं क्‌ 
न्य साथ घनिष्ट सम्बन्ध रहा है, अतः यहाँ पर दर्शन का विकास गुरु-शिष्य-परम्परा 
3 के रूप में हुआ है ताकि इस परम्परा के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को 
घर शास कर सक । इसलिये यद्यपि भारतवर्ष में दशंनशास्त्र की अनेक शाखायें प्रद्माखायें 
ही जा इन सभी दा्वनिक सिद्धान्तों में मुक्ति को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना 
गया है। 
a भारतीय चिन्तकों को यह अनुभव रहा है कि प्रत्येक प्रशम का सन्तोषजनक 
हद और प्रत्येक समस्या का समाधान भी आत्मानुभव में ही निहित है ।.अत 
जीवन की किसी समस्या का समाधान वाहर जाकर हूं ढ़ने की . जरूरत नहीं है। 
| किन्तु अपने आप को पहचानने का आत्मज्ञान स्वतः सहज अन्दर से ही प्रस्फुटित 
होता है, और वाह्य घटनायें तो केवळ इस आन्तरिक अग्नि को हवा देने का 
उपक्रम मात्र हैं। मानव की अन्तरतम माँग आकांक्षा के प्रकाश में प्रेम ज्ञान तथा 
भक्ति को पुर्णंता के अर्थ रही है, तथा इनको. प्राप्त किया जा सकता है। इसलिये 
| यदि मानव अपने स्वयं पर ध्यान केन्द्रित करे तो वह प्रम, ज्ञान तथा शक्ति की 
| TËT को सहज उपलब्ध कर सकता है। 


जिस प्रकार प्रकाश से सभो बाह्य वस्तुएं उजागर हो जाती हैं, उसी प्रकार 
| अन्दर की रोशनी से ही, इनकी जानकारी प्राप्त होती है । जिस प्रम और भक्ति के लिये - 
| मानव का हृदय - तड़पता है, वंह उसी: के अन्दर ही निहित है। असीम शक्ति 
| सृजनशीलता, सर्वात्म प्रेम तथा सर्वज्ञता की `जो माँग मानव 'में यदा कदा उठती 

है जिनको प्राप्त किया जाना प्रायः सीमित मानव के 'लिये नि सन्देह कठिन कायं 
| है किन्तु आत्मज्ञानी के किये इनको प्राप्त किया जानो संभव है। na 

आत्मज्ञान वह सर्वोच्च ज्ञान है, जिसके माध्यम से जानकारी के सभी दरवाजे 

खुळ जाते हैं । आत्मज्ञान ही-मानव जीवनः के उद्देश्य की पुण उपलब्धि है और इसके 
३ त्रि० 


TN १ 


Marz 
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SE लह PE कवळी 


द्वारा हो सभी मानवीय समस्याओं का समाधान हो सकता है। आत्मज्ञान के माझ 
से अश्नुत सुना जा सकता है तथा अचिन्तनीय वोधगम्य हो सकता है* । आतम; 
से जोबन का कायाकल्प हो जाता. है, क्योंकि इसके दारा ज्ञात तथा अज्ञात १ 
भेद भी नष्ट हो जाता है, तया आत्मज्ञान के प्रकाश में सम्पूर्ण ज्ञोय और अज्ञय ह. 
इकाई का सहज दर्शन होता है । | 


समय के अस्तराळ में चिन्तन ही. आगे जाकर परम्परा भें विकसित: होता! : 

जिससे व्यवस्थित अनुशासन का निर्माण होता है और इसके निष्कृषों के आधार ए 
तत्वमीमांसा का निरूरण होता है । इस प्रकार आत्मज्ञान की परिणित से aq ८ 
विश्‍व को उमझा जा सकता है । | 
अतः यह सुनिदिचत है कि प्रत्येक मानवीय वृत्ति तथा सम्पूर्ण विश्व का g 

उद्गम स्रोत एक हो है। सामान्य मानव में उठने वाली तथाकथित निम्नतम वु 

तथा एक पहुंचे हुए संत की नेटिक उडान का उदगमु तथा स्रोत एक ही है आ 

इनका समान अर्थ और महत्व है । इसल्यि अनन्तकाल से सतत्‌ प्रवाहित इन' afai 

में किसी प्रकार का व्यवधान डाले विना पूरी सावधानी के साथ इनका अध्य 

किया जाना चाहिये । सभी वृत्तियों-प्रवृत्तियों का मूल उद्गम स्थान एक ही है, | 

तत्व को मुळ जाने के फलस्वरूप मानव सीमाओं में आवद्ध हो जाता है और अखण 
एक को अलग-अलग खण्ड में अलग-अलग स्थिति मानने की आन्ति में पड़ जाता है. 
ओर इस अज्ञान के कारण मानव स्वयं को सीमित तथा अपुर्ण मान बैठता है, अतः 
मानव को युवक प्रयलशीछ रहकर भ्रान्तिजन्य सीमा से ऊपर उठने की जरूरत है! 


अपूर्णता का स्मृतिसंकेत है जो उसको इस असहायता! से ऊपर उठाकर aa 


ओर अग्रसर होने को प्यास को बढ़ाता है, ता 
द ताकि वह पुर्णत्व के g प्रा 
कर सके । जव तक मानव अपने जोवन' की गा ता 


का अनुभव नहीं कर लेता, तव तक वह अपने 
से तल्ळीनता से जुट हो नहीं पाता ।. निःसम्देह- मानव अपने सीमित साधनों हैं 
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वेदान्तसार के मान्य तानुसार एक सच्चे साधक तथा आत्मज्ञान जिज्ञासु के 
डिये निम्नांकितः योग्यतायें आपेक्षित हैं । इनके विवेचन से यह प्रगट होता है कि 
आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर होने वाले“ व्यक्तित्व के. लिये किन-किन गुणों अर्थात्‌ 

। योग्यता की आवश्यकता अनुभव की गई है :-- `. o 

| (क) साधक के लिये वेद तथा सभी वेदांग ( नक्षत्र विज्ञान्‌ इत्यादि ) का 

T | अध्ययन तथा इनका सम्यक्‌ ज्ञान - अपेक्षित है । हळ अ 

(ख) साधक का मन तथा. हृदय पूर्णतया नि्मेळःतथा पवित्र होना चाहिये, 

सु. तथा, (FP wa ; A 

| ( उसके द्वारा उन सभी कमो का त्याग किया जाना चाहिये जिनके द्वारा 

मू - उसके इस जोवन' तथा आगामी जीवन' को व्यक्तिगत आकाक्षओं की पूर्ति 

fe हो सकती है, जैसे देवलोक प्राप्ति-्हेतु यज्ञादि कमं, इसी तरह साधक 

| को ब्रह्महत्या आदि उन दुष्कर्मो का भी त्याग करना चाहिये, जिनके 
करने से वह नकंगामो हो सकता है। क्र 

(2) साधक को प्रतिदिन नित्यकर्म ( प्रातः सायं सन्ध्या ) करना चाहिये I 

(3) साधक को समयानुसार नैमित्तिक संस्कार कर्म-जैसे - शिशु जन्म संस्कार 

. कर्म इत्यादि सम्पादित करना चाहिये । 

(4) साधक के छिये समय-समय पर ब्रत, उपवास, चान्द्रायण तथा उसके 
द्वारा किसी दोषपुणं कार्य होने पर प्रायरचित कमं सम्पादित किया 
जाना चाहिये । 

(ग) साधक को प्रतिदिन भगवान की मूर्ति की सेवा, पूजा, आराधना करनी 

' चाहिये। , ; wA 0520 ६ 

इसके अळावा एक सच्चे साधक एवं जिज्ञासु के छिये निम्नांकित योग्यतायें 

भो अपेक्षित हैं :-- j र bb 

(7!) साधक को वेदान्त के अनुसार शाश्‍वत तथा क्षणिक वस्तुओं का भेद 
सुस्पष्ट ज्ञात होना चाहिये, तथा उसको यह ज्ञान तथा समझ होनी चाहिये 
कि केवळ मात्र ब्रह्म ही सत्य तंथा पनातन है तथा अन्य सभी वस्तुएँ 
क्षणिक नाशवोन तथा. असत्य हैं । EEr 

(2) साधक को इस ळोक तया आगामी परलोक सेः सुख प्रासिं को इच्छा 
से अलिप्त रहना चाहिये। उसको यह अनुमृति होनी चाहिए कि 
शारीरिक सांज-सज्जा को तरह. इस लोक के. सांसारिक : सुखो मे. कोई 
सार नहीं है क्योंकि शरीर तथा इस्द्रियजन्य. सुखो की स्थिति मल्पकालीन 
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ˆ ततया क्षणिक है। उंसको इसी तरह यह भी जानकारी होनी चाहिये हि| 
परलोक में अमृतपान द्वारा अमर तथा देवता समान सुखी जीवन mn 
“किया जाना भी अल्पकालीन उपलब्धि मात्र है, क्योंकि देवराज इ 
> इत्यादि को भी कर्मफल भोगने तथा मुक्ति प्राप्त करने हेतु मानव जीवा 
- लेना पड़ता है । ; | 
(3) साधक को छः प्रकार की तपस्या-सम्पदाओं से युक्त होना चाहिये :-! 
जैसे (अ) शरीर-नियंत्रण (आ) मन-नियंत्रण (इ) मन को afaa जन 
वस्तुओं से हटा लेने की शक्ति (ई) भुख प्यास आदि संताप सहन करे 
` - की शक्ति (उ) मनः शक्ति-स्थिति तथा (ॐ) वेदान्त - तथा गुरु के शब्दों र 
रड भ्रास्था और पूर्ण विश्वास । | 
(4) साधक में मुक्ति अथवा मोक्ष हेतु तीब्रतम इच्छा-आकांक्षा होना जसं 
है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति: का सिर आग में झुलत रहा हो ओः 
वह आँख मूँद कर पानी. में कूद पड़ता है, उसी प्रकार साधक 7 
लिये झुक्ति-पोक्ष के लिये तीब्रतम छटपटाहट पूर्णं आकांक्षा-स्थिति क 
होना जरूरी है । ; ; 
उपरोक्त योग्यता अनुभव और तैयारियों के ng साधक को पूर्ण बाल 
विश्‍वास विनय ओर श्रद्धा के साथ उस गुरु के चरणों में जाना चाहिये जो वैदिक 
ज्ञान का निष्णात विद्वान्‌ हो तथा जिसने स्वयं आत्म-साक्षात्कार कर लिया हो। 
इसके पदचातु ही गुरु द्वारा बोध अथवा दीक्षा भ्रारंभ की जा सकती है। | 


è अव इस पुस्तक के मुख्य नायक. धी परशुराम अपने गुरु श्री भगवान्‌ दत्ता 
के सम्मुख उपस्थित होते हैं। गुरुश्नेष्ठ श्री दत्तात्रय के पास पहुँचने के 
श्री परशुराम - अपने हारा. किये गये क्षत्रिय जाति- के प्रति निमंम हत्याकांड T 
प्रायश्चित्त तप द्वारा कर चुके थे ओर उन्होंने अपने सामाजिक जीवन काः निर्वाह एं 
इ वा किया था। अतः अव श्री परशुराम के लिये zi 
; gtis व्य अवशेष रह गया z: - 

प्राप्ति, ऐसी शान्ति जिसमें चट्टान तलना ह क | 


इसी पुस्तक के अन्य पात्र “राजकुमार हेमचूड? ` | 
. दमड? "की कहानी अन्य i s 
E गई है । कहानी के प्रारंम्भ में श्र हेमचूड की. स को पेश. किया 
है, व onim उसको पत्नी के द्वाराः सुस्पष्ट: किया गया है। 
SE को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और अन्त में वह शासकः के 
पित्व के निर्वाह-कर्म में प्रवृत्त हो जाता see AI 
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साधंक के लिये निर्धारित योग्यताओं के प्रसंग में यह आग्रह रहा है कि.साधक 
"को उसके सामाजिक वातावरण तथा कतंव्यों से पृथक नहीं. किया ; जाना. चाहिये । 
वगैर मन-शुद्धि के साधक गुरु-सानिध्य प्राप्त ही नहीं कर सकता, तथा साधक के लिये 
चेदों का अर्थ हृदयंगम करने के लिये पर्याप्त प्रतिभा की भी आवश्यकता रहती है.। 
उसका मन और हृदय अपने परिवार तथा समाज के प्रति निर्धारित कर्तःयों की aat- 
विधि पालना से निर्मंछ तथा पवित्र हो सकता है । इसके अळवा साधक हारा उसके 
जन्मतः वणं के लिये निर्दिष्ट कर्तव्य कर्मों तथा समय-समय पर निर्धारित उत्सव 
प्रसंगादिक दायित्व कः यथाविधि पालन किया जाना भी आवश्यक है.।. इस प्रकार 
जन्मगत कमं के अन्तर्गत उसके पुर्वेजो के प्रति कतंव्यों का भी समावेश किया गया 
है । भारतीय पद्धति के अनुसार साधक के इन व्यक्तिपत-सामाजिक क॒त॑व्यकर्मों की सूची 
को य'गोय विचारधारा के” अन्तर्गत उसके व्यक्तिगत चेतन, सामूहिक चेतन तथा 
अवचेतन में स्थित उसके परिवार, समाज, पूर्वज तथा इष्टदेव के प्रति निर्धारित उत्तर- 
दायित्वपूणं कर्तव्यों को पालना माना गथा है. । अतः भारतीय तथा यु गीय. दोनों 
पद्धतियों में साधक के लिये आध्यात्मिक. प्रशिक्षण के पूं उसके लिये निर्धारित व्यक्ति- 
गत तथा सामाजिक कर्तव्यों का यथाविधि निर्वाह किया जाना .परम- आवश्यक माना 
गया है । कोई भी साधक जव तक अपने ल्यि निर्धारित सामाजिक कतंव्यों का 
भलीमाँति पालन नहीं कर लेता तब तक वह आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिये योग्य नहीं 
समझा जा सकता.! किन्तु इस पुस्तक के अन्तर्गत हेमचूड़ के कथानक द्रःरा यह भी 
संकेतः दिया गया है कि आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति के लिए निर्धार त -सामाजिक 
कर्तव्यों को, पालना तथा इनकी समासि किया जाना साधक के लिए कोई अनिवायं शतं 
नहीं है । आध्या मक ध्येय की प्राप्ति हेतु साधक में तोन्नतम आकांक्षा का उदय होना 
मात्र ही पर्याप्त है । यदि साधक के हृदय में आत्मज्ञान के लिए सच्ची लगन तथो 
तड़पन है तो गुरु के द्वारा निःसन्देह कृपा की वर्षा होती है ओर उसको आत्मज्ञान को 
दीक्षा प्रदान को जाती है । सच्चे लगनशीळ तया ताब्रतम आतुर साधक को निर्धारित 
उत्तरदायित्व पूर्ण कर्तव्यों के यथाविधि पालन के समान्य नियम से मुक्त रखा जा 
सकता है । अतः इस कथानक के अन्तर्गत राजकुमार हेमचूड को आत्मज्ञान की उपलब्धि 
के पश्चातु न कवळ योग्य शासक की तरह वर्णित किया गया, अपितु उस को आत्मज्ञात- 
सम्पन्न नरेश तथा योग्यतमं आध्यात्मिक नेता को तरह उसको प्रजा का पालन कर्ता 
भी बतलाया गया है । 


साधक के लिए जीवन में घटित (परस्पर विरोधी इद्वों के) टकराव का अनुभव 
सम्पादित किया जाना जरूरी है ताकि इन परस्पर विरोधी क्रिया-क्रलापों के माध्यम: से 
चह इनको निस्सारता को भलीभाँति समक सके। 'साधक' के लिए यह अनुभव किया 
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जाना जरूरी है कि जीबन में घटित इन परस्पर विरोधी फ्रिया-कलापों से पूर्णतः तृ 
नहीं हो सकती । इसप्रकार बाह्य क्रिया कलापो के प्रति निस्सारता के अनुभवे 
पश्चात्‌ ही साधक का ध्यान अन्तमु'खी प्रवृत्तियो कौ ओर उन्मुख होता है, और 
तभी वह उसमें निहित araka ससस्याओ' को भलोभाँति पकड़ तथा समझ सकेगा 
आरै साधक ठोक ढंग से अन्तनिहित समस्या पर यथाविधि विचार करेगा, तभी 
तत्काळ उस समस्या का समाधान भी स्वतः उसको मिल जायगा । श्री परशुराम ने 
जव यह्‌ अनुभव कर छिया कि उनको महत्वाकाक्षाओं का कोई भी अर्थ ही नहीं है 
तब वह आत्मज्ञान को प्राप्ति हेतु श्रीं गुरु के चरणों में उपस्थित हुए । क्षी परशुराम को 
भगवान्‌ विष्णु का अवतार माना जाता है, कि तु फिर भी उनको क्रोध के वशीभूत 
होते हुए दिखळाया गया है। श्री परशुराम ने अपने उत्तर जोवन काळ में अपने 
प्रारंभिक जीवन काल में घटित हिंसा का कठिन तप द्वारा प्रायश्चितु करने का निश्चय 
कर लिया था, फिर भी जब उनको यह सूचना मिली कि उनके गुरु श्री शिव के aga 
को भोराम ने भंग किया है तो भा परशुरामं अपने प्रायश्चित-निणय को ge कर 
क्रोषग्रस्त हो उठे ओर राजा जनक के दरवार में जाकर क्रोप्र से वौखला उठे। 
प्रायश्चित-निश्चय तथा कठिन दीर्घेकालोन तपस्या के वावजुद भी श्री परशराम 
अपने अहम्‌ भाव से मुक्त नहीं हो सके थे और इसलिए उनको क्रोध के अधीन हो 
जाना पड़ा। अतः इस क्रोध से छुटकारा पाने हेतु श्री परशुराम आदि गुरु श्रेष्ठ 
भगवान्‌ दत्तात्रेय के पापत गये, तथा दयाछु गुरु ने उन्हें आत्मसाक्षात्कार के माध्यम 
से अहं तया क्रोध से उवार छिया । गुरुसानिध्य तथा गुरु द्वारा श्री परशराम 
ने अनुभव किया कि उनके क्रोध का कोई सार अथवा अर्थ हा: नहीं है, अतः 
गुरुसानिष्य से हो आत्मज्ञान संभव है । 


+ राजकुमार हेमचूड़ के कथा-प्रसंग के अन्तर्गत सर्वप्रथम राजकुमारी ने श्री 
देमइूड को यह अनुभव कराया कि अंबकारपूर्ण कामजनित वासना में कोई सार 
नहीं है ओर वासना से कभी पुर्ण तृ्ति अथवा सन्तोष एवं शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । 
* तग वासना के सुख का क्रमवश अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता. है, जिसके 
चक्कर में पड़कर प्रायः मानव अंधा होकर उसमें लिप्त पड़ा रहता है। वासना- 
जनित जोवन से साक्षात्कार करते ईए राजकुमार Anag के मन में सहज.यह 
भरन उठा कि इस वासना में क्या कहीं असीम शक्ति या आनन्द है? इस वासनाः 
जनित परस्पर विरोधो क्रिया कल पों के अन्त में कहाँ : 
विदुषी राजकुमारी हेमलेखा ने राजकुमार की सहज जिज्ञासा वृत्ति को बढ़ावा देतें 
हर यह FENE किया कि इन्द्रियजन्य व्यापार से मानव को कमी भी पूर्ण तुष्टि, तृषि 
वथा सन्तोव, शान्ति एवं आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता ओर इन्द्रियजन्य क्रियाकलाएों 
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के पोछे भागने का अर्थ एक सुख के लिये अन्य दुःख को न्योता देना है, क्योंकि एक 
सुख की अतृप्ति अन्य दुःख का प्रारंभ मात्र है। अतः सभी भौतिक सुखों को उनके 
ही सही परिप्रेक्ष्य में ही स्वीकार किया जाना चाहिए तथा उनको कल्पना का रंग 
देकर बढ़ा चढ़ाकर अतिरंजन मानते की भ्रान्ति से वचना चाहिये क्योंकि: अतिरंजित 
कल्पना-मावना का परिणाम अन्त में दुखदायी ही निकलता है। अतः बुद्धिमान 
मानव को दुखदायी अतिरंजन भावना से वचना चाहिये । न 


यु गीय मनोविज्ञान, के अन्तर्गत व्यक्तोकरण प्रक्रिया का विभाजन दो सम्भागों 

में किया गया है। प्रथम सम्भाग में व्यक्ति का पूर्वकालीन जीवन है तथा द्वितीय 
सभाग के अन्तर्गत उसके उत्तरकालीन जीवन की गणना की गई है। युग के 
मान्यतानुसार प्रथम सम्भाग के प्रारंभकाळीन जीवन में अहमु को महत्वपुणं मानते 
हुए उसको अधिक सञ्चक्त तथा विस्तृत किये जाने का आग्रह क्रिया गया. है। इस 
पुर्वंवती जीवनकाळ के दौरान में व्यक्ति को अपनी तत्कालीन स्थिति का ध्यान रखते 
हुए .अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक कत्तव्यों के दायित्व का भळीमांति ।नर्वाह करना 


चाहिये तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करते हुए व्यक्ति द्वारा अपरे eg fora 
का सुनियोजित प्रकार से निर्माण किया जाना चाहिये । इस प्रारम्भिक जोवन कछ 
के दो न में अवचेतना तथा शिशु-वीज रूप व्यक्तित्व का विकास उसके 
सुस्पष्ट आत्म चेतना से मंडित अहम्‌ द्वारा होता हैं। इस प्रकार - अवचेतन से आत्म॑- 
चेतन का विकास मानव जीवन की पुवं भ्रारंभिकःसुमिका मानो गई है। इस कायं 
काल के यद्यपि यु गोय मनोविज्ञान के अन्तंगंत कोई सुस्पष्ट तथा निर्धारित स्पष्ट 
परिभाषित शिशुशिक्षण का कोई सिद्धान्त अथवा किशोरप्रशिक्षण का कोई स्पष्ट 
अभ्यास-क्रम प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथापि मनीषी युग द्वारा यह प्रतिपादित 
'करने का प्रयास किया गया है कि जोवन के पूवंकाल में शिशु तथा किशोर युवा 
जीवन की समस्याओं को उसके भहम्‌ व्यक्तित्व के इदगिदं उसके तत्कालीन जींवन 
के अनुभवों को उसके वातावरण, परिवार, समाज तथा उसके सामाजिक IT 
दायित्वों के सन्दर्भ में स्वीकार किया जाना चाहिये । ताकि व्यक्ति अपने पूर्वकालीन 
जीवन की सभी समस्याओं के अनुभव के प्रकाश में अपना सुदृढ़ विवेकपूर्ण अहम्‌ 
बना सके तथा वह परिस्थितिजन्य पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक . 
उत्तरदायित्वों को भलीभॉति बहन करने के लिये. सशक्त तथा समर्थ वन सके । 


मानव के पूर्वंवतों जीवनकाल के दोरान में सभी प्रकार की आध्यात्मिक लालसा को 
स्थगित तथा अलग रखा जाना तथा इस 'पूवेवर्ती दौरान में केवळ मात्र बाह्य 


जीवन की तत्कालीन समस्याओं में जुट जाना ही युद्ध के माग्यतानुसार श्रेयस्कर 
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कहा गया है।2 इस विन्दु के. वावत भारतीयः तथा युद्धीय पद्धतियों. में गहरा अन्त 
है, क्योंकि भारतीय व्यक्तीकरण प्रक्रिया के अन्तरगत जीवन: के प्रारंभिक काल हे 
दौरान में आध्यात्मिक खोज ( आकांक्षाओं ) के लिए उठने चाळी वृत्तियों पर i], 
रखने का कोई संकेत नहीं मिळता है अपितु भारतीय वाड्मय में कतिपय ऐसे अने 
प्रसग मिलते हैं कि बाल्यकाल में हो व्यक्ति आध्यात्मिक लालसा को ओर सहर 
प्रवृत्त हो गया है। भक्त भ्रव आठ वर्ष की अल्पायु में अपनी विमाता के प्रति घलि 
क्रर व्यवहार से व्यथित होकर नारद फे बोघ से भगवतु आराधना में प्रवृत्त हो गये पे 
इसी तरह भगवान्‌ शीराम तथा श्रीकृष्ण भी युवावस्या से हो आध्यात्मिक प्रवृत्तियों 
में लग गये थे और उन्हें जीवन फे. पूर्वकाल में ही आत्मज्ञान से संपन्न होना माना 
गया है। न 
इसके अलावा यु गोय मनोवैज्ञानिक पद्धति तथा भारतीय व्यक्तीकरण-प्रक्रिय 
में एक अन्य अन्तर भी ध्यान देने योग्य है । भारतीय चिन्तन के अन्तर्गत आध्यात्मित 
जिज्ञासा-आकांक्ना का वीज व्यक्ति के जन्म के साथ ही मान लिया गया है। इर 
धारणा के कारण प्रत्येक भारतीय वालक के नामकरण संस्कार के समय हा 
किसो देवता के नाम से जोडा जाता हैं, अर्थातु भारतीय परिवार यह प्रारभ से ह 
अपेक्षा करने में प्रवृत्त होता है कि इस व्यक्ति. विशेष शिशु में जन्म से ही अमुक देवत 
का अश मौजूद है और तदनुसार हो उस बच्चे को शुरू से ही उक्त देवत्व के विका] 
के लिये तैयार किया जाता है, ताकि वह बाळक आगे जाकर उक्त देव अंश i 
अनुरूप पूर्णता प्राप्त कर सके। भा रतोय चिन्तन में हिन्दुश्रो के सोलह संस्कारों | 
बड़ा महत्व है, यद्यपि आरंभ से व्यक्ति को उसको सहज वृत्तियो के अनुरूप व्य : 
विकास करने की भी पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की गई है । 
यु गीय मनोविज्ञान पद्धति के अन्तगंत उपरोक्त प्रकार के किसी शिक्षण अथवा 
आध्यात्मिक पद्धति या परिपाटो का कोई विवेचन प्रसृत नहीं किया गया है । यु गी 
मनोविज्ञान नवोन विचारबारा है तथा इसका विकास मनोविकृति विज्ञान से 
है, अतः यु गोय मनोविज्ञान में आध्यात्मिक अनुशासन को नजर अन्दाज करते ही 
केवळ मात्र अहम को दृढ़ता पूर्वक स्थापित किये जाने तथा उसका समय के a 
विस्तार किये जाने का आग्रह किया गया है । युग द्वारा जीवन के पुवंकाळ 
केवळ उसकी बाह्य समस्याओं a न कह हो ध्यान केन्द्रित किये जाने का आग्रह रहा 
युग को उपरोक्त मान्यता आज 25 वर्ष वाद बदलती हुई प्रतीत होती है di 


आज का कतिपय पाइचात्य युवावर्ग विशेषतः अमेरिक में aali 
¬ आधि की ओर विशेष रुमान देखी जाती है। - तण aS 
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क्योंकि युग के मान्यतानुसार आध्यात्मिक आकांक्षा के प्रति आमुख होने के ल्यि 
व्यक्ति के जीवन का. उत्तरकाल उपयुक्त माना गया है श्रौर इसल्यि व्यक्ति क 
प्रारम्भिक जीवनकाल के दौरान. में आध्यात्मिक छालसाओं में. उल्झना युग के 
मान्यतानुसार भ्रांन्तिजन्य हो सकता है, तथा अध्यात्म सम्वन्धी विवेचन के ल्यि 
मानव का उत्तरकालीन जीवन ही अधिक उपयुक्त माना गया है, इसलिये युग ने 
-जीवन के छिये वहिमु'खी प्रवृत्ति तथा उत्तरकालीन जीवन के दौरान में अन्तमू खी 
प्रवृत्ति द्वारा आध्यात्मिक चिन्तन को अपनाने का संकेत दिया है। युग को यह भी 
मान्यता रही है कि मानव को सर्वप्रथम बाह्य समस्याओं के समाधान के पश्चात्‌ 
ही उसके उत्तरकालीन जीवन में इन वाह्य समस्याओं के अनुभव के प्रकाश में 
अन्तमुंखी होन चाहिये । अतः जन्म से लेकर जवानी तक के जीवन के अनुभव का 
शिक्षण बहिमु'खी वृत्ति से सम्पादित किया जाना, तथा इस अनुभव के आधार पर 
बाद में बहिमु'खी वृत्ति को अन्तमुखी वृत्ति में विकसित किया जाना ही सहज मनो- 


वैज्ञानिक क्रम है ॥ 


युगीय मनोविज्ञान मानवीय अनुभवों. की व्याख्या प्रस्तुत करने का एक 
विनम्र प्रयास है। इसको स्थिति मनस्तापी रोगी. तथा आध्यात्मिक अनुशासन में 
'आवद्ध मानवीय समस्याओं के अंतरकाल ( संक्रान्तिस्थल ) में है। अर्थात्‌ यु गीय 
मनोविज्ञान के अन्तर्गत एक ओर मनस्ताप रोगियों की समस्याओं तथा दूसरी ओर. 
आध्यात्मिक साधन संपन्न उच्चस्तरीय मानवों कीं समस्याओं के समाधान हेतु व्याख्याए 
अस्तुत की गई हैं तथा निम्ततर एवं उच्चतम मानसिक स्थिंतयों के भेद पर 
सम्यक प्रकार से विवेचन प्रस्तुत किया गंया है। युगीय मनोविज्ञान मनस्तापी 
रोगियों को समस्याओं पर भी विचार करने के लिये बाध्य है, क्योंकि इस कार्य द्वारा 
-वह अपने वैज्ञानिक कत्त व्य पर बने रहने की आकांक्षा रखता है, तथा इसी प्रकार 
युंगीय मनोविज्ञान; को ` आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति भी सततु. जागरूक रहना 
'पड़ता है, क्योंकि आध्यात्मिक समस्याओं को भो आज के विकसित राष्ट्रों में बड़ा 
महत्व दियो जा रहा है । इस प्रकार यु गीय मनोविज्ञान .को- मनस्तापी रोग सम्बन्धी = 
निम्नतम . धरातळ तथा परम्परागत अध्यात्म सम्बन्धी उच्चतम स्तर के बीच 
अ नवायंत: ताळमेळ बनाये रखना पड़ता है और इस वैज्ञानिकता.तथा परम्परा के 
-बीच तादात्म्य रखने के प्रयत्न में युगींय मनोविज्ञान को एक रहस्यात्मक भुमिका 
स्वीकार करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति के कारण युगोंय मनोविज्ञान को एक ओर 
आदर्शवादी आध्यात्मिक परम्परागत साधन (अनुशासन) को स्वीकार करना पड़ता है, 
तथा दूसरी ओर उसको वैज्ञानिक क्रिय/त्मक व्यवहारिक उपचार के मानवीय कत्त व्यों 
की पालना के लिए भी बाध्य होना पड़ा है। इस प्रकार उभय पक्षों की यथावतु 
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स्थितियों का निर्वाह करने की दृष्टि से यु गीय मनोविज्ञान को कोई नवीन चिन्ता 
अथवा विचार की तरह मान्यता प्राप्त नहों हैः। मनस्तापी रोगियों की समस्याओं रे 
सम्वन्धित रहना यु गीय मनोविज्ञान के लिये जरूरी है अतः आध्यारमक क्षेत्र डे 
आठोचकों ने यु गीय मनोविज्ञान को प्रायः नास्तिक विचार? कहा है । 


आध्यात्मिक शिक्षक अथवा गुरू किसी के पास जाकर उसकी दैनिक ( सामा- 
जिक अथवा व्यावसायिक) समस्याओं के सम्बन्ध में समाधान अथवा उपदेश दे 
के कार्य में प्रवृत्त नहीं होता । वह केवळ उन्हीं लोगों का मार्गदर्शन करता है, जे 
उसके चरणों में पहुंच कर अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिये तड़पो 
हैं तथा जो आतुर होकर मोक्ष की कामना सच्चे हृदय तथा लगन के साथ व्यक्त 
करते हैं। इस प्रकार की ।स्थति में गुरु सच्चे तथा लगनशील शिष्य के कल्याण हु 
निःसन्देह कृपा करते हैं, चाहे साधक शिष्य युवा हो अथवा वृद्ध हो । भारतीय परम्पर 
के अनुसार गुरु योग्य तथा आतुर जिज्ञासु शिष्य को बोध देने के लिए उसी समय! 
तत्पर हो जाते हैं और वह गुरु-वोध के लिये उसे लम्बी प्रतीक्षा में छटकागे 
रखना उचित नहीं मानते । यु'गीय चिन्तन के अन्तर्गत किसी नवयुवक, युवती अथवा 
बालक की सच्ची आध्यात्मिक आकांक्षा के उदय होने की कल्पना ही नहीं की जा 
सकता, आर उसकी मान्यता में नवयुवक, युवती अथवा बालक के हृदय में दपर 
आध्यात्मिक ` आक क्षा को सही अथवा निष्ठायुक्त नहीं मानां जाता, अतः | 
चिन्तन के अनुसार यदि किसी वाळक अथवा युवक द्वारा आध्यात्मिक आकांक्षा के 
प्रति भावना प्रगट को जाती है, तो उसको स्थगित किये जाने तथा व्यक्त को 
तत्कालीन कतंव्यो के पालन हेतु परामर्श दिया जाता है ।? क्योंकि युगीय पद्धति के). 
अन्तगत समय को विशेष महत्व दिया गया है ओर मानव जीवन का qaare 
तथा उत्तर काछोन सम्भागों में क्रमानुसार विभाजन किया गया है, तथा आध्यात्मिक 
आकांक्षा को पूर्ति के हेतु-केवल मानव के उत्तरकाछोन जीवन को ही उपयुक्त माना गया) . 
है तथा पूर्ववर्ती जीवन काळ के लिये बाह्य प्रकार की समस्याओं के समाधान | 
" लिये कतंव्य निश्चय किये जाने का आग्रह किया 
के गुरु के द्वारा वाळक अथवा नवयुवक, 
उपस्थित किये जाने पर उसको उपयुक्त 
दिया जाता है। युग का यह 


“I God and the ‘unconscious - 


:V. white 5 
2 आजकल उपरोक्त परिस्थिति में परिव RI 


त॑न दृष्टिगोचर हो रहा है । 
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तथा मानवीय स .स्यायें आयुभेद के सन्दर्भ में ही उचित प्रकार से निपटायी जानीः 
चाहिये। किस्तु इसके विपरीत भारतीय चिन्तन के अनुसार आयुभेद का कोई 
निश्चित क्रम नहीं है तथा सभी समस्यायें किसी भी आयुवर्ग के सम्मुख समान 
रूप से उठ सकती हैं अतः एक वाळक में भी “आध्यात्मिक आकांक्षा का उदय होना 
सहज संभव है जिसका समाधान उसी समय समर्थ तथा कृपाळु गुरु द्वारा किया जाता 
है। भारतीय चिन्तन की मान्यता है कि यदि वाळक में समय से पूर्व 
आध्यात्मिक जिज्ञासा सही अर्थो में निष्ठा के साथ उदय होती :है तो तत्काल उसको: 
आत्मज्ञान का लाभ प्रदान किया जाना चाहिये ताकि आत्म-दर्शनः के - पश्चातु वह 
अपने निर्धारित कत्त व्य कर्मों का अधिक योग्यतापुर्वक निर्वाह करने में अधिक 
सक्षम हो सके । भारतीय चिन्तन -क अनुसार आत्मज्ञान-सम्पन्न व्यक्ति द्वारा सभी: 
कर्मो का निष्पादन अधिक योग्यता से हो सकता है किन्तु युगीय विचारधारा के अनुसार 
मानव का प्रारम्भिककाळ के जीवन के कतंव्यों के निर्वाह के पश्चात हो उत्तरकालीन 
जीवन के विकास के लिये अन्तःमुखी-अ,घ्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना श्रेयस्कर है, 
अन्यथा प्रारम्भिक जीवनक्रम के दौरान में आध्यात्मिक आकांक्षा हेतु मन के 
अन्तःमुखी होने.से अहमुकोन्द्रित बाह्य जगत के सांथ उचित समायोजन कायं में 
व्यवधान उपस्थित होने का खतरा हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप उसके 
'च्यक्रित्व का सहज स्वाभा वक विकास रुक जायगा और वह व्याः ह।रिक . ज वन में 
असफल हो जायगा, इसलिए युद्ध ने सव॑ प्रथम-वहिजंगत क॑ सही प्रकार से समायोजन 
के बाद ही आयुप्राप्त साधक को आध्यात्मिक विकास के लिए अन्तमुखी अवस्था 
-को तरफ प्रवृत्त होने का बार वार सकेत दिया है । किन्तु इसके विपरीत भारतीय 
चिन्तन क॑ अन्तर्गत किसी भी आयु के व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक पिपासा की प्रापि 
ç लिए योग्य माना गया है वशत साधक अथवा जिज्ञासु की आकांक्षा निएठायुक्त तथा 
तीब्रतम हो । भारतीय चिन्तन के अनुसार . आत्मज्ञानी के लिये सभी समस्याओं का 
सह" समाधान खोजा जाना अधिक सरळ तथा स्वाभाविक .है तथा आत्मज्ञान-- 
सम्पन्न व्यक्ति हो. जीवन को अधिक स्पष्टता तथा गहराई से. समझ कर 
उसके साथ सुनियोजन कर सकता है । इसके अलावा भारताय. चिन्तन परम्परा 
में विधि ( भाग्य ) को महत्ता भी स्त्रोकार की गई है । भाग्य, भावी. अथवा विधि 
तो घटित हो कर ही रहती है, और मानव भाग्य अथवा अदृश्य भावी को किसी प्रकार 
बदल ही नहीं सकता । य" किसी/व्यक्ति का जन्म भाग्यवश किसी शूद्र अथवा वंद्य 
कुळ में हो जाता है तब उसको अनवाय रूपं से. उसके वर्ण तथा जाति के लिये 
निर्धारित ada कर्मों को करना : हीं पड़ेगा, भले वह आत्मसंक्षात्कार ही क्यों 
न कर ले। भक्त. रेदास, एक. चमार कुछ में उत्पन्त हुए थे, जिनको आत्मज्ञान 
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“के बावजूद भी चमार क कर्तव्यकर्म में व्याप्त रहना पड़ा। कबीर जुलाहे थे, वा ३ 
आत्मदर्शा हो जाने के उपरान्त भी बुनाई के काम में लगे रहे। रैदास तथा ki 
-को इस युग का महान संत माना जाता है। त्रिपुरा रहस्य (ज्ञानखण्ड) में इस | 
के अन्य आत्मज्ञान-सम्पन्न संतों के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। इन उदाहरण ` 
'से यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मज्ञान की उपलब्धि के लिये आयु, जाति वर्ण b | 
“का कोई भेद नहीं है, तथा आत्मज्ञान-उंपन्न व्यक्तिसभों प्रकार के निर्धारित | | 


d 


'कमं के ल्यि स्वतंत्र है । | 
भारतीय परम्परा के अनुसार मानेवजीवन को निम्न अवस्थाओं में विमा | 
किया गया है :- NA 
(aaa ( 2 ) गृहस्थाश्रम (3) वानप्रस्थ आश्रम तथा (4 
सन्यास आधम। जीवन का सर्वप्रथम काल ब्रह्मचर्याश्नम विद्याध्ययन हे 
निर्धारित है । इसके पदचातु मानव जीवन के द्वितीय चरण गृहस्थाश्रम में प्रवे 
करता है ओर पत्नी तथा परिवार के साथ अपना घर वसाता हे, तथा गृहस्थाश्रम घः 
'के अस्तगेत अपना तथा अपने समूचे परिवार का कतंव्येकर्म द्वारा भरण पु 
'करता है। इसके वाद गृहस्य मानव सक्रिय क्रिया कलापों से निवृत्ति लेते हुए ' 
आश्रम का जीवन जीता है जीवन का अन्तिम चरण सन्यास आश्रम है. जिस 
व्यक्ति को घर, परिवार वगेरह छोड़कर एकास्तवांस में शान्तिपुणं जीवन यापन करर 
चाहिये । फिर भी सच्चे साधक तथा आत्मज्ञान जिज्ञासु के लिये इन चारों TA 
j पालन किए जाने को कोई अनिवायंता नहीं है । ब्रह्मचारी भी आत्मज्ञान ग्रा 
के लिये प्रयत्न कर सकता है, इसो तरह गृहस्थ का सामान्य अर्थ घरेलू जीवन 3 
JS वाळा माना जाता है किन्तु उसका अथ स्वयं में स्थित भी छगाया जा सक 
है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी का सामान्य अर्थ अध्ययनशोल किशोर है, किन्तु असामा 
अथ में उसको ब्रह्म में विचरण करने वाला भी माना जा सकता है । न 
-तथा सन्यासाश्रम तो निःसन्देह उत्तरकालीन मानव जीवन की अवस्थाए हैं 
निवृतिकी ओर बढ़ने का आग्रह किया गया है, भर संसार तथा: ज निया 
-कलापों से पृथक होने का प्रयत्न ही अन्तःमुखी निवृत्ति मार्ग BI 
_ भव उपरोक्त सन्द्भ में आध्यात्मिक साक्षात्कार हेतु निर्धारित मागं के सम्ब 
“में विवेचन प्रस्तुत किया जाना उपयुक्त होगा । yA 
भारतीय पद्धति के अनुसार मानव जीवन का प्रयोजन निर्धारित लक्ष्य को ; 
हो है। यदि मानव अपने जीवन का क्रम जारी रखता है तो वह निःसन्देह ati 
SET तक पहुँच सकता है । इसलिये मानव के सहज विकास की परिणति अन्त i 
जाकर आत्म-साक्षात्कार में ही होगी, जो कि मानव की जीवनयात्रा की afa 
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मंजिल अथवा लक्ष्य प्रां मानी गयी है । सम्पूर्ण सृष्टि.का ध्येय मोक्ष सम्पादन हैः 
और व्यक्ति जो कि सम्पूर्ण सृष्टि ( समष्टि) का एक खण्ड मात्र है, वह सृष्टि 
विकास के इस सहज क्रम में एक मात्र हिस्सेदार ही हे ।. अतः सृष्टि । समष्टि) ' 
के मोक्ष ध्येय की प्राप्ति में उशके अंश मानव की भी मोक्ष प्राप्ति हेतु यात्रा को सन्निःतः 
माना जाना उचित है । सृष्टि अथवा समष्टि के विकास के साथ” मानव” अथचा 
व्यक्ति का विकास सहज रूप में जुड़ा हुआ है ।' सृष्टि में सभी वस्तुर्ये पूर्ण तथाः 
सुनियोजित हैं। यह केवळ मात्र हमारी पृथकत्व विशिष्टता है जिसके फलस्वरूप 
हम आत्मा तथा अनात्मा के चक्कर में पड़ जाते हैं, तथा समष्टि में पृथकत्व का भेद 
करके निरर्थक विरोधाभास के भ्रमजाल में फंसते हैं। श्रम तथा अज्ञानवश हम सम्पूर्णः 
अखण्ड से अपने आप को खण्ड मान:लेने की सवं प्रथम त्रुटि करते हैं और वाद में 
जाकर शाइवत इकाई के साथ अपनी विशिष्टता को काल्पनिक आवार पर जोड़ने का _ 
प्रयत्न करते हैं, और इस प्रकार आत्मा तथा अनात्मा सम्पूर्ण तथा खण्ड, सनातनः 
तथा क्षणिक के बीच जब कोई स्थायी सम्वन्ध स्थापित किये जाने का असंभव 
प्रयत्न-विफल हो जाता है तव हम अज्ञानवश दुख का अनुभव करते. हैँ। इसलिए: 
भारतीय चिन्तन परम्परा में यह आग्रह किया गया हैं कि शाश्‍वत सनातन इकाई. 


छ तथा मौलिक अभेद स्थातं का ही दर्शन करना चाहिए, जो कि सवंत्र व्याप्त है, तथा 


जिसमें वस्तुओं की सुनियोजित प्रकार से स्थिति है इसी प्रसंग में भारतीय चिन्तन 
पद्धति के aaia बरावर सावधान किया गया है कि केवल भविष्य की खाम-' 
ख्याली के चक्कर में पड़ कर अपनी आत्मिक ईकाई को नहीं मूळ जाना चाहिए । 
प्रत्येक वस्तु आत्मा की ईकाई में स्थित है, इसलिये यह अनुभूति किया जाना जरूरी: 
हे कि केवळ सर्वव्यापक आत्मा मात्र ही सत्य है, जो था, है तथा रहेगा । इस दृष्टि 
क॑ अन्तर्गत मोक्ष तथा मुक्ति के लक्ष्य की स्थिति किसी समय | काळ )-शुत . अथवा 
भविष्य में निहित नहीं है । और इसलिए मुक्ति तो केवल मृत्यु के दौरान में हो प्राप्त 
की जा सकती है ऐसा नहीं है, किन्तु प्रत्येक क्षणमें अभी और यहाँ मुक्ति की प्राप्ति किया. 
जाना संभवं है । आत्म-दर्शन को प्रक्रिया कालातीत है। निसन्देह . मात्म- ॥क्षात्कार 
की उपलब्धि निर्धारित समय पर होती है, किन्तु आत्मज्ञान के उदय के उस समय ` 
की गणना नहीं की जा सकती . क्योंकि ग्रह॒ उपलब्धि निसन्देह हो चुकी. है और 
होती रहेगी । 


“युगीय विचारधारां के अम्तगँठ ` सभी व्यक्तियों फे लिए कोई: एक निश्‍चित 
लक्ष्य है?) इस प्रकार मान्यता को अस्वीकारा गया है। यद्यपि .यु ग ने व्यक्तीकरण' 
प्रक्रिया ( व्यक्तित्व विकास ) के प्रयोजन:को महत्व. दिया है किन्तु 'जोवन का लक्ष्य 
पूर्णत्व है न किं गुणों की पराकाष्डा। डा० युग ने आत्म-साक्षात्कार को ध्येय के रूप 
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'मे नहीं माना है किन्तु व्यक्तीकरण के प्रक्रम में इसको सहज नसर्गिक अन्तिम परिणा 
माना है । अतः व्यक्तित्व-विकास के सम्बन्ध में भारतीय तथा यु गीय विचारों 
'अदुमुत समानता है । उनकी धारणा के अनुसार व्यक्तित्व विकास का अर्थ ।कसी ए 
ध्येय को प्रापि नहीं है। युद्ध कौ मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अळग-अळग अपने 
समस्यायें होती हैं, ओ< उसको उनसे अपनी क्षमता के. अनुसार निपटना पड़ता है बर 
इसलिए सभो जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए आस्म साक्षात्कार को ही ध्येय मार 
लिया जाना उचित. नहीं है। इसलिये युग के मान्यतानुसार तो व्यक्ति विकाए 
( व्यक्तीकरण प्रक्रिया ) को हो स्वाभाविक क्रम की तरह स्वीकार किया गया है। 
यु गीय मनो।वज्ञान के अन्तरगत मानव की तत्कालीन समस्याओं के समाधान के fer 
आग्रह किया गया है ताकि मानव को अपनी समस्याओं के हल के द्वारा उसके सहद 
स्वाभाविक विकास में उचित मदद मिल सके, इसलिये यु गोय चिन्तन के अ तग 
ARAT अथवा आत्म-साक्षात्कार के माध्यम से सभी मानवोय समस्याओं के 
समाधान होने को सभावना का कहीं भी प्रतिपादन अथवा संकेत नहीं किया गया है। 
युग ने कहीं पर भी आध्यात्मिक मार्गदर्शक अथवा गुरु वनने की कोई अभिव्यक्ति 
नहीं को है । इसके विपरीत युग ने तो आध्यात्मिक नेता अथवा गुरू बनने में सदैव 
संकोच प्रगट किया है । युग की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने | | 
विकास के लिये तथा अपने द्वारा निश्‍्चितु किये गये रास्ते पर आगे बढ़ने के fà 
पुर! छूट तथा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ताकि वह अपनी क्षमता तथा इच्छा के 
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प्रश्‍न मात्र से चतुर राजकुमारी ने समझ लिंगा कि . राजकुमार अव, सच्चे साधक की 
भूमिका पर पहुँच चुका है अतः उसने उसको आत्मज्ञान की दीक्षा के लिये उ युक्त 
पात्र समझ कर तत्काळ उसको जीवन को गहनतम समस्याओं के प्रति सक्रियरूप 
से विचार करने के लिये प्रवृत्त किया । 
साधक की प्रथम प्रारम्भिक भुमिका के पश्चात्‌ घ्रात्मदर्शंन की दीक्षा के हेतु 
द्वितीय स्तर प्रारंभ होता है । इस स्तर पर विदुषी एवं चतुर राजकुमारी ने एक दृष्टान्त 
के द्वारा मन अथवा चित्त के क्रियाकळापों की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए राजकुमार 
को समझाया कि किस प्रकार हम अपने सच्चे स्वरूप की अज्ञानता के फलस्वरूप झूठी 
आकांक्षाओं के शिकार बनते हैं और पाशविक स्तर के सुख क पीछे भटकनेः के लिये 
बाध्य होते हैं । इस तातिवक विवेचन हारा राजकुमार हेमचूड़ के अन्तर में निराशा 
तथा असहायावस्था की अनुभूति हुई और उसने तब सच्चा आनन्द. क्या है? इस 
प्रकार का मूलभूत प्रश्‍न उठाया। इस मौलिक प्रश्‍न कं उत्तर में विदुषी राजकुमारी 
ने उसे समझाया कि आत्मा के अज्ञान के कारण ही मानव दुःखग्रस्त होता है, अतः 
इस मूळ प्रश्‍न के समाधान के लिए व्यक्ति को स्वयं आँख खोलकर तथा जागरूक 
इ कर इस प्रश्‍न का उत्तर प्रश्‍न के मूळ स्रोत अर्थात्‌ आतमामें ही तलःश करना 


चाहिये। क्योंकि प्रश्‍न आत्मा से ही उठा है और उसका प्रत्युत्तर भी-आतमा में 


ही निहित है। 


उपरोक्त ज्ञान तथ्य को राजकुमार भली भाँति हृदयगम कर सके, इस दृष्टि 
से उसने राजकुमार को एक सरळतम गुर प्रस्तुत किया कि वह मैं . 'तथा' मेरा? शब्द 
का अन्तर समझने का प्रयत्न करे । राजकुमारी ने यह भौ स्पष्ट किया कि शब्द मै? 
तथा भेरा” के. वीच मौलिक अन्तर (फर्क) है जो है वह भेरा? नहीं है 
और भिरा? “मैं? से जुदा है । “मैं? का अथं. आतमा है, और मेरा? ही अनात्मा, संसार 
चक्र है, अतः मैं अर्थात आत्मा की स्थिति के प्राप्तिहेतु अनात्मा संसार को छोड़ना 
ही चाहिये क्योंकि वह उससे भिन्न जाति का पदार्थं है । इस प्रकार राजकुमार स्वयं 
आत्मा के चिवेचन को समझ सका। 
इसके पझ्चातु राजकुमार ने. इस मै? तथा भेरा' की कसौटी पर मनन 
करने का अभ्यास किया । इस प्रक्रिया के दौरान में उसको अपने व्यक्तित्व की तीन 
सतहों ( स्तरों) का अनुभव हुआ। उसने यह सुस्पष्ट अनुभव किया कि यह मैं? 
अर्थात्‌ आत्मा? के तीन स्तर हैं, जैसे-- । 
(Ua ) शरीर स्तर अर्थात मन की जाग्रतावस्था । 
( 2 ) सूक्ष्म शरीर स्तर अर्थातु मन की स्वप्नावस्था, तथा 
( 3 ) कारण शरीर स्तर अर्थातु स्वप्नविहोन, गाढ़ निद्रावस्था अर्थात सुषुप्ति 
` अवस्था । 
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उपरोक्त तीन सतहों तथा अवस्थाओं के कारण व्यक्ति यह अनुभव करं सकता 
है कि उसका शरीर है, उसके विचार हैं तथा उसकी कल्पना है--किन्तु वह स्व 
इन तीनों से परे है, अर्थात्‌ मैं ( आत्मा ) न तो शरीर है, न विचार है और न कल्पना 
है । गहरी निद्रा में सव कुछ विस्मृत हो जाता है--यहाँ तक कि वंह स्वयं भो खोया 
हुआ; है इस प्रकार की प्रतीति करने लगता है । इस स्तर को राजकुमार भली भाँति 
नहीं समझ पाया अतः उसने अवचेतन के अंधकार में स्वयं का प्रक्षेपण करना प्रारभ 
कर दिया, फलतः उसका विरोधाभासी अनुभवों में उलझना पड़ा । इस कठिनतम स्तर 
पर राजकुमार यह नहीं समझ सका कि यह दृश्याभास विलीन की स्थिति है अथात यहाँ 
पर्‌ केवल द्रष्टा है किन्तु कोई हृश्य नहीं है। अन्यथा वह किस प्रकार अनुभव.की | 
निरन्तरता की व्याख्या कर पाता। यदि द्रष्टा निरन्तर नहीं हो तो उसको 
जाग्रत स्वप्न तथा सुषुप्ति की निरन्तरता का अनुभव किस प्रकार समझाया जा 
सकता है? साधना की इस कठिनतम भुमिका पर पहुंचने के वाद साथकों के लिये 
गुरु सानिध्य अनिवार्य स्थिति है; क्योंकि केवळ मात्र गुरु ही साधक को इस अंधकारः 
पूर्ण साधना घाटी से उवार सकते हैं तथा उसको आत्मज्ञान की अगली मंजिल तक ले 
जा सकते हैं। इस कसोटी की कठिनतम घड़ी में राजकुमारी प्रेमलता ने उन्हें परामश | 
दिया कि वह कुछ समय के लिए परम सत्य की स्थिति के विषय में चिन्तन मनन 
स्थगित कर देवें, क्योंकि वह मन बुद्धि तथा इन्द्रियों से परे है तथा वह यह अनुभव 
करने की कोशिश करें कि मैं अर्थात्‌ आतमा ही जाग्रत अवस्था से लेकर स्वप्नावस्था 
के सभी दिखने वाले क्रिया कलापों का एक मात्र द्रष्टा ( साक्षी ) है और मैं ही इन, 
सभी क्रियाओं. के व्यापार को देखता, समझता तथा अनुभव करता है, तथा वगैर 
मैं? अथवा आत्मा के इन वाह्य वस्तुओं को न तो देखा जा सकता है और'न समझा 
अथवा अनुभव किया जा सकता है। सृष्टि की सम्पूर्ण नाटकावली केवळ मात्र मैं! 
अर्थात आत्मा के प्रकाश में ही उजागर ( दृष्टिगोचर ) होती है, अर्थात मैं? अथवा 
आत्मा से ही सभी वस्तुएं (जगत, सृष्टि) आलोकित हैं तथा सम्पूर्णं सृष्टि मैं की 
.. ही रचना है ओर यह “मे” आत्मा? ही जव विषयी (Subject) है तव इसको 
विषय (Subject) दृश्य अथवा पदार्थ, वस्तु को तरह समझा ही नहीं जा सकता! 
अतः अहम्‌ द्वारा आत्मा को देखने का प्रयत्न केवळ मात्र कल्पना जनिंत प्रक्षेपण | 


। राजकुमारी ने सर्व प्रथम विश्लेषण 
क्रिया तथा विवेक के आधार पर मन तथा मन से सृजित जगत के भेद तथा पृथक 
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को सुस्पष्ट किया तथा भेद मर पृथक-पृथक स्थितियों को आत्मा को इकाई में छीन 
हो जाना बतलाया है, क्योंकि सर्वत्र सवंब्यापक आत्मा की ही एक मात्र सही स्थिति 
है । अर्थात्‌ मन तथा मनसा जगत की मुलतः कोई अलग. स्वतंत्र सही स्थिति नहीं 
है क्योंकि सम्पूर्ण स्थितियों का एकमात्र आधार केवळमात्र आत्मा है, जो एक है 
सर्वत्र है और सकंग्यापक सही तस्व है। इस दृष्टि से मन और मनसां जगत दोनों 
स्थितियों का पृथकत्व आत्मा की इकाई में एकरस अभेद. हो जाना माना गया है 
अतः सभी भेदभाव, अन्तर, पृथकत्व, आदि आत्मा की इकाई में स्थित होने से 
अभेद बन जाते हैं। ; ; ya 


उपरोक्त विषय-विन्दु को अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से यहाँ पर स्वप्न की 
प्रकृति तथा जाग्रत अवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में विवेंचन प्रस्तुत किया जाना 
उपयोगी हो सकता है । आमतौर से व्यक्ति स्वप्नावस्था तथा जाग्रतावस्था के अनु- 
भवों के वीच के फर्क को .भली भाँति समझता हे ( यद्यपि इन दोनों स्थितियों के 
-अनुभवों की उनके अलग-अलग क्षत्र में यथार्थवादी अथवा प्रतिभासित स्थितियों से 
इन्कार नहीं किया जा सकता ) । इसके अलावा यह भी सुस्पष्ट है कि स्वप्नावस्था 
का अनुभव जाग्रतावस्था के अनुभव से जुदा किस्म का है। यह भी सुस्पष्ट 
है कि उपरोक्त दोनों किस्म के अनुभवों के बंच भी फक है क्योंकि स्वप्नावस्था 
का अनुभव जाग्रत व्यक्ति को नहीं हो सकता, तंथा जागता हुआ व्यक्ति 
स्वप्न भी नहीं देख सकता । अर्थात जाग्रतावस्था का उदय (प्रारंभ) स्वप्नावस्था 
का अंत है । किन्तु उपरोक्त स्वप्नावस्था तथा जाग्रतावस्था के अनुभवों की तुरीया- 
वस्था के अनुभवों से संथा विलक्षण अलग ही स्थिति है। तुरीयावस्था के दौरान _ 
में विषय द्रष्टा न तो किसी विषय-वस्तु का. दर्शन करता है और न वह निरन्तर 
चळ रहे सृजन क्रियाकळापों को अनुभव कर पाता है। इस अवस्था में विषयी 
आत्मा विषय-वस्तु-हीन स्थिति में. रहता है ओर सनातन. शान्त सृजनात्मक क्रिया 
निरन्तर चलती रहती है । इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के अन्तगंत विषयी द्रष्टा ( आत्मा ) 
केवळ मात्र अपने ही साथ साक्षात्कार करता रहता है, अतः इस प्रकारके प्रक्रम को 
_आत्मदर्शन” (आत्मसाक्षात्कार ) की संज्ञा से सुस्पष्ट किया गया है। तुरीयावस्था में 
विषयी आत्मा सकंव्यापक आत्मा का ही स्वतः अनुभूति करती है। आत्मा की -इस 
दैविक अथवा दिव्य दृष्टि को 'पूर्ण चैत्य? अथवा “विशुद्ध चेतना? कहा जायगा इसको 
आत्मचेतना भी कहा जा सकता है, -क्योंकि आत्मा-और॒ चेतना में कोई भेद हो 
नहीं है। अतः आत्मज्ञान, अथवा आत्म साक्षात्कार को दिव्य दशंन?भी कहा जा सकता है। 


आत्मदर्शन' से अपने आपको, स्वकी अथवी आत्मा की उपलब्धि होती है, तथा 


o आत्मा का प्रवाह अहम्‌ मन तथा क्रिया में-सबंत्र निरन्तर होने लगता है एबं 


y त्रिठ 
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. सर्वव्यापक आत्मा के अलावा अन्य कुछ मी प्रवशेष नहों रहता । आत्मदर्शी के हम 
सर्वत्र सव जगह केवळ मात्र भ्रात्माख्य की स्थिति का ही अनुभव होता है। इस 
दृष्टिकोण के प्रकाश में कर्म-वन्धन औरं मोक्ष-प्रासि के लक्ष्य का भी कोई अथे नहीं 
रहत्ता। आत्मज्ञानी के समक्ष कर्ण तथा अकर्म का भेद ही नष्ट हो जाता है, वयोंहि 
सम्पूर्ण कर्मों , अकर्मो का कारण आत्मा ही है और आत्मा के अलावा अन्य किसी 
की कोई सत्ता अथवा स्थितिं ही नहीं है। जिस प्रकार समुद्र का विभाजन लहरों मे 
होता है, तथा लहरों का समावेश शान्त सागर में हो जाता है, तथा लहरों ल्‍ 
समुद्र में कोई तात्विक अन्तर नहीं है, क्योंकि समुद्र तथा लहरें वस्तुतः पानी है 
है, इसी प्रकार कमं ओर अकमं तत्वतः केवल आत्मा की क्रियाय मात्र है। समुद 
में लहरें उती वैठती हैं और अन्ततोगरंबा सभी लहरें समुद्र में ही विलीन होकर 
उसके साथ जल-तत्व होने से एकाकार हो जाती हैं, उसी तरह मानव जोवन में कम 
अकरम घटित होते रहते हैं, और इनके वीच आत्मा की इकाई के प्रकाश में कों 
फ नहीं है, क्योंकि सभी कमं, अकम का उद्भव स्थिति तथा विलय शइ 
सनातन, सवंव्यापफ आत्मा ही में होता रहता है अतः जत्र आत्मा में 
सभी परस्पर विरोधी सहचारी वृत्तियों का एकीकरण हो जाता है तव इस दृष्टि ६ 
किसी भी कमं को करने अथवा किसी भी कमं से बचने को झझट तथा परेशानी 
कोई महत्व ही नहीं है क्योंकि सभी कुछ घटनायें स्वतः घटित होती ही रहती हैं, जिनं 
प्रवृत्त होने अथवा वचे रहने के वावत मानवीय यत्न विवेक का कोई अथं ही नहीं है। 
इस प्रसंग के अन्तगंत व्यक्ति विशेष की किसी तत्कालीन समस्या के समाधा 
के वावत विवेचन को प्रारम्भ किये वगैर, यह सुस्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति को र 
आत्मज्ञान हो जाता है, तब आत्मदशन से स्वतः उसकी सभी समस्याओं का भ॑. 
योग्य प्रकार से समाधान निकळ आता है । आत्मज्ञानी के सम्मुख तो कोई समरस, 
ही नहीं रहती अतः उसके छ्यि समाधान या हल हूँढ़ने की कोई आवश्यकता ही : 
हो सकती । समस्याओं का उद्गम स्थल अहमुभाव है । अहम्‌ के कारण ही मानव 
समस्याओं के चक्कर में फंसना पडता है तथा उनके सम्यक्‌ समाधान के ल्यिं प्र 
शानी में इधर उघर भटकना पड़ता है किन्तु आत्मदर्शन होते ही व्यक्ति 7 अहँ 
"भाव ही जव नष्ट हो जाता है, तव आंत्मदर्शी के लिये समस्याओं के समाधातं 
कोई प्रव ही नहीं उठता । आत्मज्ञान वह प्रकाश है जिसके उदय होने पर 
तथा AZA प्रसूत समस्‍यायें स्वतः नष्ट हो जाती हैं जिस प्रकार सुर्योदय होते 
अंधकार, अस्पष्टता तया अंधकार जनित श्रान्तियाँ समाप्त हो जाती हैं.। अतः 
'ज्ञान-प्राप्ति के दौरान में गुरुशिष्य के परस्पर विचार विनिमय द्वारा शिष्य 
"अहमु जन्य समस्याओं का गुरु द्वारा योग्य प्रकार से समाधान कर दिया आरती 
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तथा शिष्य को उसके अहम्‌ भाव से पहिले मुक्त कर दिया जाता है, तभी शिष्य आत्म- 
ज्ञान के प्रकाश में अपने को स्थित रखने की सामर्थ्यं प्राप्त कर पाता है। साधक. का 
हम्‌ भाव gesn तथा गुरुनसानिध्य से जव नः हो जाता है. तक्ष वह ada 
सवव्यापक परमसत्ता आत्मा को स्थिति का अनुभव करने लगता है, तथा तंव उसके 
लिये किसी समस्या के समाधान की कोई जरूरत ही नहीं रहती । किट 
अव यहाँ पर आत्मदशंन प्रक्रम” को निम्न प्रकार से सुस्पष्ट किया जाता 
उचित है :- 
आत्मज्ञान-प्राप्ति-हेतु स्वं प्रथम व्यक्ति को अन्तंमुखी होकर “आत्मा? तथा 
अनात्मा? के अन्तर को विवेक के साथ भलीभाँति समझना चाहिए । तथा उसको 
आत्मभाव को स्वीकार एवं अनात्म भाव का त्यागं करना चाहिए । साधक के लिये यह 
अनिवार्य है कि वह यह समक सके कि आत्मा क्‍या है, तथा कौन-सी वस्तुरये आत्मा नहीं 
हें । इस प्रकार के भेद को समझने के लिये साधक में अध्ययन, वुद्धि, मनन तथा विवेक 
की सहज अपेक्षा को जातो है | इस प्रकार के विवेचन तथा विश्लेषण के लिए 
सर्वोपरि साधक को लगनशील अभिवृत्ति का उचित विकास होना जरूरी है, तभी 
वह वाह य संसार की वस्तुओं के मोह से ऊपर उठ सकेगा। ge में फंसा व्यक्ति 
वस्तुस्थिति को सही rer में नहीं देख पाता। प्रारम्भिक स्तर पर साधक 
तसवीर के केवळ मात्र एक ही पहलू को अच्छा तथा बुरा के पैमाने पर देख सकेगा 
और शुरू शुरू में वह वस्तु की आन्तरिक इकाई को समझ ही नहीं संकेगा । इस 
स्तर पर विवेचन के लिये साधक को “मैं? तथा मेरा? की कसौटी का. व्यवहार करने 
का मार्ग दर्शन दिया जाना चाहिये, ताकि वह मैं और 'मेरा? की इस कसौटी पर विइंव 
को वस्तुओं, क्रियाओं, कमों का विवेकपूर्वक विश्लेषण कर सके, तथा'वह गम्भीरता 
पूवंक परीक्षण करते हुए “मैं? का तो चुनाव करे तथा भिरा” को इन्कार कर सके । 


` आगे जाकर आत्म दर्शन के साधक को इस मै? और “मिरा? की कसोटीं - का प्रयोग 


शारीरिक भौतिक स्तर से प्रारम्भ -कर क्रमशः मानसिक. मनसम्बन्धो स्तरीय 
वस्तुओं तथा अन्त में जाकर इसका उपयोग सूक्ष्म स्तरीय क्षेत्रों पर करना चाहिये, x 
तथा इस परीक्षण द्वारा प्राप्त अनुभव.के आधार पर सभी .बस्तुओं, क्रियाओं में निहित 
इकाई पर घ्यान देना चाहिये । इस प्रक्रम के माध्यम से हीं साधक अन्त. में जाकर 
यह अनुभृति प्राप्त कर संकेगा कि सभी वस्तुओं; कियाओं में निहित यह इकाई हीं 
केवल मात्र सर्वोच्च तत्व है जो परम सत्ता है अतः गृहणीयहै । इसको आत्मा 


' को संज्ञा में जाता सकता. दे, जिसकी : स्थिति सवंत्र स्वव्यापक, सनातन! “तथा 


नित्य है । तमी. आत्मदर्शी यह अनुभव कर सकेगा कि संत्र केवल आत्मा को. ही 
मात्र स्थिति तथा एक मात्र सत्ता है, तथा आत्मा ही विश्व:की .दस सहत्त. वस्तुओं. 
में व्याप्त एक: मात्र सत्य है॥ अप अप कोड छोड Noe NSS कप 
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प्रे तरिपुरारहस्यं : त्वसाक्षात्कार पद्धति 


साधना के प्रथम चरण में गुरुसांतिध्य से साधक को विवेकपूवक भौतिक 
शरीर के माध्यम से प्राप्त वस्तुओं के यथाथं सम्बन्धों को समझने में बड़ी मदद 
मिलती है । द्वितीय चरण में जाकर इसी समस्या को उच्चतर सूक्ष्म स्तर पर समझने 
में मदूद मिलती है। गुरु-कुपा के फलस्वरूप साधक इस द्वितीय चरण में अपने | 
चित्तीयस्तर की क्रियाओं के व्यापार को भलिभाति समभने लगता हैं तथा वह अपने 
सहज प्रवृत्ति जन्य मोहात्मक सम्वन्धों से ऊपर उठ कर ( मनोवैज्ञानिक स्तर पर्‌) 
अम्तंदृष्टि प्रा कर लेता है जितके द्वारा वह जगत तथा अपने मनोवैज्ञानिक सम्वन्धों 
को हृदयंगम कर सकता है । संसार अथवा जगत के सम्वन्धों का ज्ञान वह मन अथवा 
चित्त के माध्यम से प्राप्त करता है, अतः इस स्तर पर पहुँचने पर साधक के लिये 
वस्तुओं को सही परिपेकष्य में समझने के लिये उसको अपनी चित्तीय terta का भी 
ज्ञान सम्पादित किया जाना जरूरी हो जाता है-और इस स्तर पर भारतीय चिन्तन- 
विवेचन में गुर-कृपा का विशेष महत्व स्वोकारा गया है । किन्तु यु गीय पद्धति के 
अनुसार यह मान्यता है कि भौतिक शारीरिक इर्द्रियों का नियंत्रण मन द्वारा तथा 
मन का नियंत्रण सृक्षपतर प्रतिभा या बुद्धि के द्वारा किया जाता है। अतः बुद्धि को | 
निर्णंय-विवेक-क्रिया ( जजिंग एकटी विटी) भी कहा गया है । इस प्रसंग में यह स्मरण 
रखना चाहिये कि निर्णय क्रिया का ग्राधार अहमुभाव ( इगो) है जिसको 
में? की संज्ञा से पुकारा जाता है । यह सवे विदित सत्य है कि इस "मैं? अथवा 
अहम के अभाव में किसी भी प्रकार की “निर्णय क्रिया? की सम्भावना नहीं है । अतः 
इस स्तर पर पहुँचने के वाद साधना पथ की “गहन अवचेतन की घाटी? के अन्दर 
साधक को यात्रा करनी पड़ती है । याढ़ निद्रा के दौरान में अहम्‌ तथा उसके वाहय 
वस्तु के साथ के सभी सम्बन्ध समाप्त रहते हैं, फिर भी व्यक्ति गाढ़ निद्रा के ga 
तया बाद की स्थितियों की श्वृखछा ( निरन्तरता ) के बनी रहने का प्रनुभव करता 
है। अहमु चेतना के दृष्टिकोण के . अनुसार तो.गाढ़ निद्रा के दौरान में केवळ मात्र 
है gL अचेतन पाया जाता है, अतः इस अन्धकार युक्त गाढ़ निद्रा से साधक 
को उसके अति आमुख करने-जगाने हेतु भारतीय चिन्तन में गुरु का. बड़ा महत्व 
“ता गया है ?.गुद ही साधक को अचेतन को अंधकारपूर्ण घाटी से निकालकर” 
उसका जगाकर साधना-पथ पर अग्रसर करते हुए उसको उसके “स्व से साक्षात्कार | 
कराने में मदद देता है। इस प्रक्रिया के दौरान में साधक का विवेक संगत होकर 
उसके अहम्‌ भाव से पृथक्‌ होकर आत्मा के प्रति आमुख तथा जागृत कराने कॉ 
महृत्वप्रुण कार्य केवळ योग्य गुरु की मंदद प्रे ही संभव हो सकता है । गुरु ही साधक 
को अंघेरे से निकाळकर उसको स्व ( आत्मा ) के प्रति जागृत करता है के जब तक 
डाक अहुय़ुभाव से देखता था तव तक वह सबा भिन्न प्रकार से अनुभवः करता 
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था, तवतक उसको दृष्टि खण्डीय होने से उसको भिन्नःच फा भास. होता था, किन्तु: जब 
गुरु-कृपा के फलस्वरूप साधक अपने अहम्‌ भाव से मुक्त हो जाता है तव वह स्वम 
को आत्म रूप से पहिचान लेता है, और उसको आत्मा की इकाई के कारण. सवंत्र 
“एकस्व” के प्रकाशमान आनन्द की सहज, अनुभूति हो जाती है । अहम्‌ भाव के कारण 
वह केवळ मात्र चेतना के दर्पण में अपना प्रतिविम्ब ही देख पाता था, जैसा कि» वह 
वाल्यात्रस्था से अवतक जानता रहा है । अतः जब उसको छाया का दर्शन नहीं हो 
पाता तब वह अपनी स्थिति को ही इन्कार कर बैठता है । इस प्रकार मानव को 
अपने अस्तित्व के अभाव का अनुभव स्वप्न-हीन निद्रा तथा सामान्य जाग्रतावस्था 
में प्रायः होत! है, किन्तु उसको कभी भो जीवन श्यूखलछा के छुप हो जाने का. कभी 
कोई अनुभव नहीं हुआ है? । 


अतः इस प्रकार की विवेचन से चेतना स्तर पर अहम्‌ भाव पक्ष तथा पृष्ठ- 
मुमिगत विषय वस्तुओं के सम्वन्ध का सम्यक परिचय प्राप्त होता है अतः 
प्रतिब्रिम्व प्रदाशित करने वाले दर्पण में हेराफेरी किये वगर भी हम सही मुख तथा 
छायाः विम्ब की स्थिति तथा अभाव को हृदयंगम कर सकते हैं। क्योंकि यदि दर्पण को 
हटाया नहीं जाय तो मुख तथा उसको प्रातछाया दोनों. दील भी सकती है तथा नहीं 
भी दीख सकती है । इस प्रकार मुख, छाया तथा देखने की त्रिपुटी बोधगम्य हो सकती 
है जो कमी दिखाई दे जाती है तथा कभी छिपी रह जाती है । जिस प्रकार समुद्र 
में असंख्य लहरें उठती बैठती रहती हैं उसी तरह मुख, प्रतिविम्ब तथा दर्शन को 
त्रिपुटी frear क्रिया को तरह सनातन काळ से चली आ रही है। 
गुरु मार्ग के अन्तर्गतः प्रथम स्तर पर साधक को स्थूल शरीर तथा ततु सम्बन्श 


L मैं यह करता हूँ' तथा” मैं यह करने की जानकारी रखता हूँ? के अर्थो में बहुत 
afaa अन्तर है। उपरोक्त दोनों वाक्यांश लगभग परस्पर विरोधी अर्थों में हैं। 

अतः प्रथम वाक्यांश में जहाँ अवचेतना का प्राधान्य है वहाँ द्वितीय वाक्यांश में 
चेतन की प्रधानता है । यह विरोधाभास तभी बोधगम्य हो सकता है, जव कि 
हम यह अनुभव कर लें कि प्रथम वाक्यांश में ऐसा. कोई चेतन अंश नहीं है, जिसके 
सम्बन्ध में हमें सम्पूणंतः चेतन की स्थिति की स्थापना के लिये हृढ़तापूर्वक आग्रह 

करने की अनिवार्यंतः आवश्यकता महसूस हो तथा इसके लिये सम्पूर्ण चेतत्ता 
तथा मानव को पूर्णता स्थापित.करने हेतु जरूरत का अनुभव हो। अतः प्रथम 


। ai के प्रतंग में हम इस विरोधाभास में स्त होने के लिये बाध्य हैं कि 
___ उसमें कोई चेतन अंश नहीं है तथा दुसरे रूप में उसका यहे भी अंथ नहीं है कि 


बह अन्य प्रकार का अवचेतन अंश है । | 
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स्थितियों का विवेक पूवंक अध्ययन कराया जाता है, इसके पश्चात्‌ द्वितीय स्तर पर 
उसको सूक्ष्म दृष्टि से इनके सम्बन्धों का परीक्षण किये जाने के लिए प्रोत्साहन दिया 
जाता है। इस प्रक्रिया से साधक को अपनी चित्तीय स्तरीय मूल अभिवृत्तियों तथा 
मूळ क्लेशों को जानकारी प्राप्त होतो है ओर साधक को सूक्ष्म स्तर पर धरित बन्बन 
के कारणों का ज्ञान होता है । निःसन्देह मन के माध्यम से चित्त स्तरीय बाह्य जगत 
को जइ स्थूल वस्तुओं का परिचय होता है । व्यक्ति वाह्य जगत को इन्द्रियों से तबा 
इन्द्रियों के व्यापार को मन से, तथा मनोव्यापार को बुद्धि विवेक से अहम्‌ के माध्यम 
से समझता है । उंउको यह भी अनुभव हो जाता है विना अहम्‌ संयोग के बुद्धि 
भी पंगु है और कोई कार्य करने के लिए असमथं है । इस चेतन स्तरोय पुर्वं जानकारी 
के पश्चातु हा व्यक्ति को अवचेतन स्तरीय खोज को प्रारम्भ करना पड़ता है । स्वन 
तथा सुपुप्ति. अवचेतन स्तरीय व्यापार हैं। गाढ़ निद्रा तथा सुषुप्ति अवस्था में 
तया सभी मनोव्यापारों के अन्त हो जाने का अनुभव किया जाता है फिर जाग्रतावस्था, 
स्वप्नावस्था तथा सुपुप्ति अवस्था के अनुभवकर्ता की निरन्तरता वनी रहतो है, अर्था 
स्वप्न समाप्त होने पर 'मैने स्वप्न देखा था? इसका ज्ञान वना रहता है तथा गाह 
निद्रा एवं सुषुप्ति अवस्था में भी मेरी गाढ़ निद्रा या सुषुप्ति अवस्था समाप्त हो गई है, का 
अनुभव होता है, अर्थात्‌ जाग्रत स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तोनों अवस्थाओं की निरन्तर 
है--जिसका एक ही अनुभवकर्ता ( द्रष्टा ) है। भारतीय गुरु ही इस निरन्तरता गे 
अनुमचकर्ता (द्रष्टा ) को इस तथ्य का समझाने तथा उपसे साक्षात्कार कराने कं! 
क्षमता रखता है । 


अहम्‌ के नेष्ट होने का अनुभव केवळ गाढ़ निद्रा या सुषुध्ति अवस्था में ही न 
होता, अपितु जाग्रतावस्था में भी किया जा सकता है । किन्तु उपरोक्त दोनों अवस्थाओं 
में अनुभव की निरन्तरता वनी रहती है। इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है हिं 
अहमु दृश्य सापेक्ष है, किन्तु चेतना निरन्तर है । अर्थात चेतना के दर्पण में faet 
प्रतिविम्व आते जाते, उदय-विळय होते रहते हैं किन्तु दपंण की अपनी स्थिति ज्यों 

त्यों बनी रहती है। जिस प्रकार सागर में अनन्त ऊंची नोची हजारों लहरों गी 
हुळचलों के वावजूद भी सागर गंभीर शान्त वना रहता है, उसी तरह चेतना के दपं 
में मानव के क्रिया-कलापों का व्यापार चलते रहने पर भी अनुभवकर्ता दृष्टा 
निरन्तरता ( सनातनत्व ) बनी रहती है i ल 
_ मुख, प्रंतिविम्व या प्र तिच्छाया तथा दपेण की त्रिपुटी के आत्म अनुभव j 
पश्चातु हो साबक आत्म साक्षात्कार को ः 


उ ` को दुसरी मंजिल पर पहुंच कर अनेकत्व 
एकत्व तथा भेद में अभेद की इकाई को र मभने का वोध कर पाता है। इस उच्च 


भुमिका पर वह केवळ विषय-विहीन ( वस्तु-विहीन ) विषयी (am) होता है १ 
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शद्ध चैतन्य है जहाँ पर अहम्‌ -तथा मन एवं मन की सभी इन्द्रियों, क्रियाओं; 
तथा वस्तुओं का सर्वथा छांप हो गया है। यह स्थिति “सतु चित्त आनन्द? अवस्था 
है, जिसकी बुद्धि अथवा नैतिकता के आधार पर किसी भी प्रकार की व्याख्या अथवा 
परिभाषा किया जाना सभव नहीं है। आत्मा की सतुचिदानन्द स्थिति में कहीं पर भी 
चुनाव--स्वीकृति-अस्वीकृति की दुविधा अथवा किसी भी विशेष ध्येयप्राप्ति का कोई 


प्रद ही नहीं रहता है । सतुचिदानन्द की स्थिति तो सर्वत्र सर्वव्यापक अवस्था है । 


जिस प्रकार एक द्रष्टा पानी के प्रपात में ऊचे तथा नीचे स्तर को देखते हुए भी प्रपात 
को एक अखण्ड अभेद जलीय पुज की तरह स्वीकार करता है उसी तरह आत्मा की 
adas इकाई के प्रकाश में न तो कहीं ऊँचाई है और न कहीं नीचा स्तर है; 
क्योंकि सवंत्र ऊपर और नीचे केवल मात्र आत्मा की ही स्थिति है जो ऊपर. भी वही. 
है और नीचे भीं उसी अभेद एक आत्मा की निरन्तर व्यासिं है । । 


हम्‌ के द्वारा वस्तु-विषय दृश्य (इदं ) की तरह जानी जाती है ओर अहम्‌ 
के कारण ही मानसिक. व्यापारों का. बोध होता है। अतः स्वःसाक्षास्कार प्रक्रम 
के अन्तर्गत सत्य की खोज के इस अन्तिम चरण में भी आत्मा स्वयं को विषय की 
तरह अथवा चेतना की स्थिति की तरह समभने के स्वभाव को चाळू रखने का प्रयत्न 
करता है वयोंकि इस प्रकार पुराने स्वभाव से चिपके रहने का. उसे अभ्यास रहा है, 
किन्तु अबतक के इस पूर्व स्वभाव में जकड़े रहने का कोई अर्थ ही नहीं है । आत्म 
साक्षात्कार की इस अन्तिम विकसित अवस्था में आत्मदश्न प्रक्रिया का प्रारंभ ही. 
तव होता है जब आत्मा वस्तु तथा बाह्य जगतु को देखने का ढंग ही छोड़ दे। अर्थातु' 


- सम्पूर्ण सवंत्र वाह्य स्थितियों का निषेध करने के पझ्चातु ही आत्म-बोध की अस्त॑मुखी 


दृष्टि का उदय होता है और दृश्याभास से मुक्त आत्म दृष्टि से ही चेतन का प्रकाश होता 
है, जिसके द्वारा आत्मा स्वयं के सही स्वरूप को सम्यक प्रकार से समझते हुए उसके 
साथ अपना सहज अभेदत्व या तादात्म्य स्थापित कर पाता.है। आत्मसाक्षात्कार के 
पथ पर अग्रसर होने की प्रक्रियो में अब तक निःसन्देह अहंभाव एक साधन रहा है, 
किन्तु स्व-साक्षात्कार का अनुभव करने के लिए चिर पुरातन साधन अहं को नष्ट किया 
जाना जरूरी है। जब अहम्‌ दृष्टि ही समाप. हो जायगी, तभी आत्मदृष्टि का उदथ' 
हो सकता है । आत्म-दर्शन' के लिए सहज आत्मा का ही प्रकाश हो जाता है, क्योंकि 
आत्मा ही स्वयं प्रकाश “स्थिति है, अतः आत्मसाक्षात्कार की सम्यक अनुभुति हेतु 
अहम्‌ की स्थिति अथवा किसी अन्य प्रकाश के माध्यम अथवा उपकरण की कोई 
आवश्यकता ही.नहीं है। अंतः आत्मबोध की उपलब्धि हेतु अहम्‌ के पुराने उपकरण को 
छोड़ते हुए, अन्यत्र वस्तुओं को: देखने, की ' क्रियाओं को समाप्त किया जाना चाहिए" 
जिससे अहम-वस्तुविहींन) विद्ध आत्मदृष्टि उपलब्ध. हो. सके, ताकि. स्वयं (प्रकाशवान्‌ 
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आत्मा के प्रकाश में केवळ स्वः को खोलने मात्र से स्वयं का सही स्वरूप'जाना 
जा सके, जिसको “आस्मदशंन, : 'स्वःसाक्षात्कारः अथवा “आत्मवोध? कहा जा 
सकता है। 


मानव अपने सही स्वरूप से जब तक अनजान रहता है तब तक वह अज्ञान 
के फलस्वरूप अपने स्वयं को खण्डमय तथा अलग अलग स्थिति वाला मान बैठता 
है, जव कि वह अखंड सम्पूर्ण एकरस इकाई है । अपनी सम्पूर्ण इकाई को अज्ञान- | के 
` चश होकर भूल जाना तथा स्वयं को खण्डवस्तु मान बेठन। हो अहम्‌ भाव है, जिसको | अ 
पातञ्जछि योग सूत्र में “अस्मिता? कहा गया है । अस्मिता के फलस्वरूप मानव भेद- | सः 
अम से ग्रसित होकर राग-देष की उलभन में पड़े जाता है, तथा इस कारण. वह । इर 
कुछ चीजों के चुनाव में तथा कुछ वस्तुओं से बचने के चक्कर में परेशान हो ज.ता है, | सः 
ओर इन प्रपंचो के माध्यम से वह अपनी एक पृथक्‌ स्वकीय सत्ता को समय के के 
अन्तराल में बनाये रखने को चेष्टा में निरन्तर लगा रहता है, जिसको “अभिनिवेश? (है 
कहा गया है । अज्ञान ग्रस्त मानव आँख वंद कर अपनी . इच्छाओं के पीछे भागता है | हैत 
योर यह सोचने ळगता है कि व्स्तुओ से इच्छायें पूर्ण हो सकती हैं। यह समस्त? | कः 
व्यवहार अज्ञान-जनित मन को कारगुजारी है इसको 'वृत्ति अनुसरण? कहा जाता है । भा 
क्योंकि मानव इस अज्ञान के वशीभूत होकर एक को प्यार करता है, तथा दूसरे के |खो 
। प्रति घृणा प्रदर्शित करता है अतः वह विरोधाभाती वृत्तियों के चक्कर में पड़ जाता भा 
है, जिसको मायाग्रस्त” कहा गया है। स्वयं को पहिचाने विना अज्ञानवश्च . वृत्तियो सम 
कमच में पड़ना ही युगीय मनोविज्ञान के अन्तर्गत “एनी या-एनीमस-क्रीड़ा? कही fe 
जातो है। इस स्तर पर केवळ विश्लेषण तथा विवेक के प्रक्रम द्वारा ही चेतन इस 
खिलवाड़ को समझ कर माया से मुक्त हो सकता है तथा चैतन्य आत्मा को यह अनुः । गर 
भव हो सकता है कि क्रियाओं में कहीं पर भी कोई विरोधाभास नहीं है तथा है 
सभी नैतिक तया अच्छे बुरे कर्मो के सम्बन्ध में आत्मा को दृष्टि में कोई अन्तर अथवा 
पा नहीं है । ' आत्मज्ञान o का प्रयोजन माया अथवा वृत्तिक्रीडा को जी 
नहीं है, अपितु आत्मज्ञान के प्रकाश से हो वस्तु स्थिति की यथार्थ जानकारी R 


प्राप्त ( करना ) है जिसके अन्तर्गत सभी भेद और. अः में 
अभेद तया एकाकार हो जाते हैं। a तर गत्मज्ञान में डु मिलकर | इर 


आत्मानुमृति के पश्चात्‌ माया का अनुभव माया को तरह अथवा हि 
का अनुमव हलचल को तरह नहीं होता, अपितु माया तथां | 
वृत्तियों का अनुभव सृजनशीछ स्वतंत्रता । 


अथवा सर्वत्र आत्मक्रोंडा की 
मपाक्षात्कार होने पर एनो याऽएनीमस रि 
समाषान हो जाता है, तथा सभी समस्पाए 


को तरह होता है, अतः इस स्तर पर आर 
afra सभी समस्याओं तथा छायात्रों का 
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ततथा छायाएं केवल मात्र श्रान्त नजर आतो हैं जिनके भास का कारण 
अज्ञान ही ठहरता है। इसलिये भारतोय मनोविज्ञान के अन्तगंत माया. 
जनित समस्याओं को कोई महत्व नहीं दिया गया है) । 


यु गौय मनोविज्ञान के अन्तर्गत एनो या ऐनीमस, छाया इत्यादि ` 
| स्तरों की समस्याओं के समात्रान का ध्यान रखा गया है किन्तु मारतोय 
के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न स्तरों के बजाय सीधे मूळ कारण (अज्ञान 
अवच्छेदन पर विचार किया गया है । भारतीय चिन्तन पद्धति के अनुसार 
` | समस्या को अर्थातु इन्दो को उपी स्तर के सन्दर्भ में नहीं समझा जा सक 
' | इससे एक ही स्तर पर समय के फलस्वरूप एक से अधिक समस्याओं क 
' [सकता है, जिनका यकाप्रक समाधान हूं ढा जाना कठिन हो जाता है, इसी ह ऱ्ह 
i के दृष्टिकोण से भी विभिन्न समस्याओं का एक साथ हल निकाला जाना संभव ने 
है । अतः जीवन को सभी समस्याओं के समाधान के लिये “समय? तया अहम के 
[ तभाव से ऊपर उठना जरूरी हैं, तथा आत्मा को कालातीत स्थिति में प्रति 
करते हुये तत्कालीन सभी समस्याओं के खिलवाड़ को समझना जरूरी है। इस! 
| भारतीय तथा पूर्वीय चिन्तन के अनुसार अनुभवातीत स्तर पर ही समस्याओं का हळ 
डो जा सकता है, जिसको “रहस्यवादी परम्परा? की मुमिका कहा जाता | है i 
' /भारतीय रहस्यवादी भूमिका के अम्तर्गत अवचेतन की adag आर्कोटाइप? को 
समाप्त करने के लिये कोई आग्रह नहीं किया गया है, किन्तु इस भूमिका तक पहुँचने 
लिये साधक्‌.को अवचेतन से परे उठने के छिथ प्रोत्साहित किया गया हती | 
भारतीय चिन्तन परम्परा के अनुसार जो मानव हैतभाव से ऊपर उठ 
गया. है, उसके सम्मुख न तो कोई समस्या ठहरती है और न वह संघषंग्रस्त रहता: 
है। हेतमाव:से ऊपर उठा हुआ साधक आत्मदर्शन के पझ्चातु. भी इस भमिमण्डळ 
पर सामान्य जीवन यापन कर सकता है किन्तु ऐसे व्यक्ति को . यहाँ पर "स्थितप्रज्ञ! 
जीवन्मुक्त कहा जायया, अर्थात्‌ इस' मानव की स्थिति प्रज्ञा ( आत्मज्ञान.) में. है! 
स्थितप्रज्ञ की स्थिति प्राप्त होने पर भी वह. मानवीय-जीवन व्यतीत करता है किन्तु > 
इस स्तर के साधक का जीवन अधिक सम्पूर्ण तया अधिक प्रयोजनीय रहेगा । 
| सामान्यतः उसका जीवत-व्यवहार औसत मानवों की तरह दिखेगा, कित्तु केवळ 
स्थित-अ्ज्ञा-सम्पन्न व्यक्ति ही उसके जीवन का मर्म समझ सकता है, वही यह जाउकारी | 
| रखता है कि वह क्या कर रहा है। इस पुस्तक में इस शेणी. के आत्मदशिओं कें 


| ॥ युग सी० जी० युग: दि साइकोछोजी आफ इह्टनं मेडीटेशन, साइकोळोजी एण्ड 
| रिलीजन पृष्ठ 572, और के? पाल लंदत। ।958' . . E FRR] 
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८ त्रिपुरारहस्य.: स्वसाक्षात्कार पद्ध 


आन्तरिक जीवन की झाँकिया प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकार के साधकों के 
जीवन-च्यवहार में यद्यपि भेद तया अन्तर इष्टिगोचर होते हैं फिर भी वहस 
भेदों में एकत्व की स्थापना करते हुये सम्पूर्णत्व का अनुभव करता है, ओर इस्ट 
त्रिपुरा रहस्य पुस्तक में इस उच्चतम श्रेणी के आत्मदर्शी के लिये वन्धन तथा 
की समस्याओं के विवेचन को भी सारहीन तथा निरर्थक माना गया है। स्थि 
को प्रत्येक क्रिया वही होती है जो योग्य है क्योंकि उसके लिये संत्र आत्मा की ही 
मात्र स्थिति अथवा सत्ता है । इसी सर्वात्मा को भगवती त्रिपुरा ( शुद्ध i 
कहा गया है, जिसकी सहज सृजनशील स्वतंत्रता से इस सम्पूर्ण सृष्टि की रचना हू 
है, तथा जो अपनी ही मौज ( लीळा ) के कारण अज्ञान के वनघन से ग्रस्त भी 
है ओर प्रयत्न द्वारा पुनः मोक्ष प्राप्त करतों है। अतः भगवती त्रिपुरा की स्वतः छं 
के अनुसार वन्धन तथा मुक्ति का यह क्रम अनादि काळ से एक स्वतत्र कोतुक 
तरह निरन्तर चळ रहा है? ओर इस बन्धनमुक्ति का जब यह पहिया बरावर चछ 
रहा है तव उसकी किस ताड़ी को ऊँचा तथा किस ताड़ीको नीचा माना जाय ? र 
इस सतत चक्कर में सनातन स्थायित्व को अनुभव करने के लिये इस वतु'ल को 
ही समझना चाहिये और आत्मा की इस इकाई में ही सभी भेद, परिवतंन 7 
समस्याओं का स घान असीम दृढ़ शास्ति हो जाता है, क्योंकि सर्वत्र adani 
आत्मा के अलावा न अन्य कोई स्थिति है और तर कोई भेद, अन्तर अथवा हलचल | 
अतः संत्र असीम शान्त सवंव्यापक आत्मा ही है। 
त्रिपुरा रहस्य (ज्ञानखण्ड) में आत्मसाक्षात्कार के बाद की स्थिति पर 
प्रकाश डाला गया है। आत्मसाक्षात्कार के उपरान्त ज्ञानियों-ब्रह्मलीन पुरुषों की 
अणियाँ पायी जाती है, जिनके वाह्य और आन्तरिक जीवन व्यवहार में अन्तर 


स्थिति पायी जातो है । प्रथम कोटि ( श्रेणी ) के आत्मज्ञाना वे हैं, जिन्होंने आत्मा 
साथ तादात्म्य एकत्व ) स्थापित कर लिया है ओर जिनके लिये सभी 
के वाह्य तग्रा आन्तरिक भेदों का नाश हो चुका है और वे जो सहज रूप से 


के साथ तादात्म्य रथापित करते हुये आत्मळीन जीवन व्यवहार करते हैं । दुसरी थे 


के आत्मज्ञानियों म वह साधक आते हैं, जिन्हें आःमसाक्षात्कार तो हो चुका 
फिर भो जिनके कम यदाकदा वाघा स्वरूप उनके जीवन में उदित होते रहते हैं, * 


LA रहस्य ( ज्ञान खण्ड ) अध्याय 
पय 20 पृष्ठ 46-47 ui04- 
स्वमायया स्वमज्ञात्वा संसरन्ती चिरादहम्‌ । A 


सूयो विदित्वा स्वात्मानं गुरोः शिष्यपदं .गता, 
नित्यमुक्ता पुनमुःक्ता भूयो भूयो. भवाम्यहम्‌ !!.. 


Ys 
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| उन्हें आत्मलीन स्थिति को वनाये रखने के लिये कमं वाध'ओं से ऊपर उठने कों 
चेष्टा के प्रति जागरूक रहना पड़ता है। तीसरी श्रोणी के अन्तगंत आनेवाले अ!त्म- 
ज्ञानियों का सामान्य जीवन एक पागल को 'तरह प्रतीत होता है और इत 
तीसरी श्रेणी के आत्मदर्शी को केवल मृत्यु 'के पश्चातु ही मोक्ष प्राप्त होता है। - 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मसाक्षात्कार का ताल्वय॑ 
किसी विशेष वस्तु की बुद्धि या इन्द्रियजन्य जानकारी नहीं है, अर्थातु आत्मज्ञान का 
अर्थं किसी अन्तवंस्तु का ज्ञान नहीं है अपितु आत्मज्ञान का अर्थं अहम्‌ का विलय 
और माया की क्रीड़ा को समझते हुए आत्मा के साथ हमारी तादात्म्य की चेतना 
का अनुभव है । इस प्रकार की अनुभूति के लिये मानसिक उपकरणों का ज्ञान निसन्देह 
जरूरी है, किन्तु मनोवैज्ञानिक उपकरणों के ज्ञान का महत्व गौण ही है, क्योंकि 
प्रमुख महत्व तो आत्मा का ही है। जिससे सव कुछ जाना जाता है। इसलिये योग- 
साधना की अनेक प्रकार की पद्धतियाँ हैं, अनेक मागं हैं, जिनका वहाँ विवेचन प्रस्तुत 
किया गया है, यद्यपि योगसंगत सभी पद्धतियों का अन्तिम लक्ष्य केवळ आत्मन 
साक्षात्कार ही स्वीकारा गया है। 


आत्मज्ञान का अर्थ किसी अन्तंवस्तु की जानकारी नहीं है अपितु आत्मज्ञान 
का तात्पर्ये तो यह अनुभूति हीं है कि आत्मा ही सवंव्यापक चैतन्य है, और इसका 
स्वतः प्रकाश सनातन शश्वत रहा है, तया रहेगा । केवल अहम्‌ द्वारा ही अब 
तक भेद तथा रुकावटें आती रही हैं । इसलिये रहस्यवादियों द्वारा प्रायः यह कहा 
जाता है कि जो जानकारी अहम्‌ द्वारा प्राप्त की गई है उसी को विस्मृत करने पर 
ही आत्मा का ज्ञान हो सकता है । अतः अहम के दृष्टिकोण से आत्मा जो कि 
सम्पूणं सृष्टि का कारण है, न तो जाना गया था और न उसको अहम्‌ के 
माध्यम से कभी जाना भी जा सकता है। अतः आस्मदशंन के लिये. अहम्‌ 
का मूळोच्छेदन किया जाना एक अनिवार्यं स्थिति है । आत्मा ही द्रष्टा (विषयी) है, 
बही ज्ञाता है, अतः आत्मा वस्तु अथवा विषय हो ही नहीं सकता । विषयी आत्मा 
ही सर्व्रकाश रूपचत स्वयं ज्योति है, जिसके द्वारा समस्त वस्ते (जगत) उजागर होती , 
है। इसलिये आत्मा को सूयं कहा गया है जो न तो प्रकाश जानता है और न उसे 
अंधकार की कोई जानकारी है किन्तु जव अहम्‌ इस स्वयं प्रकादामान आत्मा को 
` जानने की कोशिश करता है, तव अवचेतन का केवल भास मात्र होता है और इस 
क्रम में जब अहम्‌ समाप्त हो .जाता है तभी आत्मा की अनुभूति होती है। अतः अहम्‌ 
के माध्यम से आत्मा को जानने की चेष्टा निरथेक रहती है तथा अहम्‌ के द्वारा 
कभी भी आत्मसाक्षात्कार नहीं किया जा सकता। 22४ 
` > आरतीय चिन्तन के अन्तगंत कमंवाद के सिद्धान्त के प्रकाश में अवचेतंत 
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"की अन्तंवस्तु ( प्रकृति) के वावत ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया | 
उन्होने इस प्रसंग में एक सीमा तक इसको स्वीकारा भी है किन्तु अन्तत 
उन्होने इसको “माया” कह कर छोड़ दिया है। समय के ' अन्तराळ में रहते 6 
साधक के लिये वीच में घटित, होने बाले क्रमो को नष्ट किया जाना कठिन है, 
qed भगवान श्री कृषण ने भी कर्म की गति गहन कहा है! । 


यु गोय मनोविज्ञान के अन्तगंत दृशय जगतोय दृष्टिकोण के अनुसार ३ 
“इतनी गहरी सतह पर स्थित है कि जिसतक चेतना का प्रकाश पहुँच ही नहीं 
"अजः अवचेतन को अन्तिम विश्लेषण के द्वारा समझा ही नहीं जा सकता । E 
को असंख्य तारामंडित अघेरा आकाश कहा गया है? । अवचेतन के a 
“कभी भी समाप्ति नहों हो सकतो तथा अवचेतन के प्रश्येक स्तर पर विरोग्रामार 
वृत्तियों का सामना करना पड़ता है अतः अवचेतन को तह तक मानवीय ज्ञान द्वा 
पहुँचना अत्यन्त कठिन है ओर इस कारण इस पद्धति के अन्तगंत किसी भो पणं 
ज्ञान प्राप्ति के ध्येय तक पहुँच पाना सम्भव नहीं है । ऐसी मान्यता है । मनोविश 
में अवचेतन को चेतन का मुल स्रोत माना गया है और इस अवचेतन की अभिर्व्या 
` भूळशार्प ( आकंटाईप ) अन्तंवस्तु के माध्यम से होती है और अवचेतन से श॑. 
जव चेतन के स्तर पर पहुंचता है तब इस चेतन का केन्द्रस्थ बिन्दु आत्मा ही | 
अर्थात्‌ इस प्रकार युगी'य मनोविज्ञान के अन्तर्गत आतंमवस्तु की झाँको प्रस्तुत 
जाने का संकेत है | यु'गीय मूळ प्रारूपो ( आंक टाइप्स ) के अनुभव से उच्चस्तर 
जान तथा आत्मचस्तु की भाँकी प्राप्त हो सकती है। 


यु गीय मनोविज्ञान के अनुसार आत्मा ही चेतनावस्था का केन्द्र fag 
तथा परिधि स्थित चेतन का मुलाबार अवचेतनी मूळ प्रारूप ( आको टाइप्स । 
जिसका प्रगटीकरण या ज्ञान चेतना के स्तर पर आत्मा को होता है और इस प्र 
अवचेतन स्तरीय मूळ प्रारूप को आत्मा द्वारा चेतना के प्रकाश में योग्य प्रकार १ 
समझना ही मानव का ध्येय 


"स्थितियां (चेतना तथा अवचेतन) मांनी गयो हैं, जिनके Te अन्तंवस्तु १ 


निरन्तर प्रवाह होता रहता है और इन दोनों स्थितियों के वीच किसी सेतु की कॉ 


L श्री भद्गवदोता अध्याय 4 इलोक [7 


2 The spirit & Psychology and Nature R.K, Paul Londo! 
7955 p 402 
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कल्पना नहीं को गई है, जिसके द्वारा चेतन तथा अवचेतन को जोड़ा जाय,. किन्त 
| इस सिद्धान्त के अनुसार इन दोनों स्थितियों कां प्रवाह एक से दुसरे. स्तर पर 
निरन्तर सहज ढंग से होना माना गया गया है, अर्थात्‌ चेतन अवचेतन' में तथा: 
| अवचेतन चेतन में. अदळता-बदळता रहता.है और एक की अन्तंव॒स्तु दुसरे. स्तर की 
अन्तंवस्तु में सतत्‌ घुलती मिळती रहती. है और इस प्रकार चेतन तथा अवचेतन. की 

तंवस्तु का भेद भी इस दृष्टि से समाप्त समभा “जाना चाहिये । युगीय मनोविज्ञान 
त के अनुसा ९ मानव अपने मूळ प्रारूप ( आद्य स्वरूप ) को केवळ उसके परिणामों के 
माध्यम से ही अनुभव कर सकता है । अर्थात्‌ आद्य प्रारूपों के सम्बन्ध में जी कुछ' 
कहा जाता है, वह केवळ आभास मात्र अथवा अनुमान ( अनुमिति ) ही है. जिसको 
मानव अपने चेतना स्तर पर अनुभव करता है, किन्तु इन आंद्य प्रारूपं की किसी: 
¬ भ्रक,र से व्याख्या किया जाना संभव नहीं है । मूळ प्रारूपों का स्वतः हीं अनुभव हो. 
जाता है, किन्तु उनकों व्याख्या या विवेचन किया जाना काठन है: 


भारतीय मनोविज्ञात के अन्तर्गत चेतन तथा अवचेतन की सुस्पष्ट पृथक्‌ 
पृथक्‌ स्थितियां है। अवचेतन वह क्षेत्र है जिसको अन्तंवस्तु अनजानी रहती है, तथा 
चेतन वह स्तर है जो आत्मा के प्रकाश में स्वयं प्रकाशित है तथा स्वतः जाना जाता 
है। अवचेतन को भारतीय चिन्तन में प्रकृति कहा गया है, जो कि सम्पूर्ण वस्तुओं: 
| तथा विषय का मुलाधार उद्भव स्थळ है । भारतीय मान्यतांनुसार मूळ स्वरूप 
॥ प्रकृति को आलोकित होने के लिये चेतन के प्रकाश की जरूरत रहती है । प्रकृति हीः 
सम्पूर्णं सृष्टि तथा क्रियाओं की जननी “महान माता? है। 

इस अनजाने अवचेतन को भो भारतीय चिन्तन में आत्मा माना. गया है जो 
|| कि पूणं चैतन्य है । यह निःसन्देह अज्ञेय है किन्तु वस्तुतः यह अवचेतन नहीं है । इसको 
अनजाना अज्ञेय इसी अर्थ में कहा गया है, क्योकि आत्मा को किसी विषय कों 
| तरह जाना नहीं जा सकता, क्योकि आत्मा तो केवळ मात्र विषयी (द्रष्टा) है 
|| ओर आत्मा ही ज्ञाता तथा सम्पूर्णं इकाई है, अतः आत्मा को केवळ चेतन | 
॥ अथवा अवचेतन मात्र नहीं कहा जा सकता । आत्मां निरुपाधिक ज्ञान से परे हैं जिसको x 
न पकड़ा जा सकता हैं और न उसकी व्याख्या की जा सकती है अतः आत्मा को 

वाचातीत अथवा अनिवंचनोय मापा गया है । 

| त्रिपुरा रहस्य ( ज्ञान खण्ड ) के अनुसार व्यक्तित्व-विकास ( व्यक्तीकरणः 
| प्रक्रम ) को निम्नांकित प्रकार से स्पष्ट किया गया है: 


| | उपरोक्त पृ०, 424-26 
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([) व्यक्तित्व-विकास के लिए गुरु का सालिध्य प्रास किया जाना 
आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही सर्वोपरि सत्ता है, तथा गुर ही सशरीर परमेश्‍वर है। 
(2) व्यक्तित्व-विकास के छिए साधक को भगवान में अहूट शद्धा w 
चाहिए तथा उसमें अपने सम्पूणं अहम्‌ का सन्निवेश कर देना चाहिए क्योंकि भगवा! 

का अहे की अपेक्षा अधिक महत्व एव ऊंची सत्ता है। 
(3) साधक को वाह्य संसार की सभी वस्तुओं में अपू्णंता तथा पर 
विरोधी वृत्तियों का अनुभव करते हुए इनकी क्रियाओं से सदेव असंग रहना चाहिए 
(4) साधक को “मै? तथा “मेरा” का सम्यक्‌ विवेचन करते हुये “आह 

की विवेकपूर्ण खोज में निरन्तर छगे रहना चाहिए । 

(5) साधक को पूर्ण चैतन्य आत्मा का अनुभव करना चाहिए। अहम्‌ 
सम्पूर्ण त्याग के पश्चात्‌ ही आत्मानुभूति संभव है ? l 
(6) साधक को यह अनुभव करना चाहिए कि वह स्वयं आत्मा हैर 
स्वयं प्रकाश एवं चैतन्य है तथा उसमें तथा आत्मा में कोई भेद नहीं है। 
(7) साधक को संत्र आत्मा की अनुभूति करनी चाहिए क्योंकि सर 
जगह सभी वस्तुओं तथा क्रियाओं में एकमात्र आत्मा की ही व्याप्ति है और इसळिं 
नतो कोई खोज करने चाला है और न किसी को खोज किया जाना संभव है 
सम्पूणं विश्व या सृष्टि आत्मा के प्रेम ओर प्रकाश से उजागर है अतः अन्तिम सं 
के अनुसार आत्मा ओर इस सृष्टि में कोई भेद ही नहीं है। 
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भारतीय दृष्टि से डॉ० युग का मनोविज्ञान एक विशिष्ट पाश्‍चात्य विचारधारा 
है जिसके अन्तर्गत मानव-जीवन की गहनतम समस्याओं को समभने तथा उनका 
योग्य समाधान निकालने का ईमानदारी के साथ प्रयत्न किया गया है । डॉक्टर सी० 
जी० यु ग ने मानवीय अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाले जाने की ओर संकेत 
दिया है कि मानवीय व्यक्तित्व का विकास संघर्ष और इन्द्र के झंभावातों की सम्यक 
समझ से ही संभव है और इस सम्यक ज्ञात के फलस्वरूप. व्यक्ति सहज नैर्सागक गति 
१ से अपने पूर्णत्व एवं समग्रता की ओर निरन्तर अग्रसर. होता रहता है। डॉक्टर युग 
की उपरोक्त अवधारणा के फलस्वरूप . यु गीय . मनोविज्ञान को पुवं देशीय आध्यात्म 
| मार्ग अथवा भारतीय योग-साधना के समकक्ष स्थिर किया जाना योग्य है। 

अतः युगीय मनोविज्ञान की सुस्पष्ट तथा तकं संगत व्याख्या प्रस्तुत करने के 
लिए उसको जीवन-पथ की एक. पद्धति की तरह विवेचित किया जाना जरूरी है ! 
l क्योंकि युगीय मनोविज्ञान न तो तकंवादी दर्शन है और न इसकी कोई पूर्व निश्चित 
प्रणाली है । युगीय मनोविज्ञान का -विकास केवल मानवीय अनुभवों पर आधारित 
है। युग का मनोविज्ञान मानवीय अनुभव पर आधारित एक खुली किताव है--एक 
जीवन पथ है, अनुभवात वैज्ञानिक व्यौरा है, जिसके विस्तार की असीम संभावनाएं 
हैं किन्तु फिर भी इसके विकास का कोई क्रम अथवा दिशा-गात निदिचत नहीं हैं। 
नि:सन्देह मानव अनुभव का दायरा अत्यन्त विस्तृत एवं अमर्यादित है तथा आत्म- 
ज्ञान अथवा आत्म-अनुसन्धान को अनादि और अनन्त कहा ग्या है । यु गीय मनो- 
“विज्ञान के अन्तर्गत चित्तीय सम्बन्धी सभी नियमों, अत्रचेतन स्तर पर घटित प्रसंगों 
 अन्तजगतीय अनुभूत देवी देवताओं तथा उनके प्रतीक -प्रतिमाओं के सम्बन्ध में अनुभवों 
का वैज्ञानिक विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है, जिसको मोटे तौर पर प्राकूकल्पना 
(Hypothesis) ही कहा जा सकता है। यद्यपि युगीय मनोविज्ञान की समग्र > 
सामग्री मानवीय अनुभव पर आधारित है, फिर भी युग द्वारा प्रस्तुत विश्लेषणात्मक 
मनोविज्ञान अब तक केवळ विकासावस्था में हैं और चित्त के. अवचेतन स्तर सम्बन्धी 
बहुत ही अल्प जानकारी अब तक प्रस्तुत की'जां सकी है | युग ने भी अवचेतन को 
| अज्ञात तया अज्ञेय स्वीकार किया है, अवचेतन सचमुच अंधकार पुरणे, असीम अनजाना 
. ओर अज्ञेय है, जो कि अहं की पकड़ से परे है, इसल्यि युग ने केवल विश दरष्टा 
| की तरह अवचेतत स्तर से अभिव्यक्त होने वाली घटनाओं को केवळ साक्षी भाव से 
| देखते रहने की सलाह दी है, अंधकांर मय अवचेतन स्तर पर NT घटित हो 
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रहा है, तथा इसका क्या अभिप्राय या प्रयोजन हो सकता है, तथा इसके वाद 
कया घटित हो सकता है, इत्यादि प्ररनों से परे रहकर उसको केवल तटस्थ भावे 
जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको अपदी निजी समझ तथा अनुभव के आधार फ 
समझना ही युगीय मनोविज्ञान की निर्धारित मर्यादा है। 
> इसी प्रसग में इस उल्लेखनीय तथ्य को भी सदैव स्मरण रखा जाना चाह 
कि युगीय मनोविज्ञान का सम्पूर्ण विकास डॉ० युग द्वारा उनके रोगियों त 
समस्याओं तथा ततु सम्वन्धी समाधान के लिए प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर ष 
हुआ है । डॉ० युग के समक्ष मनस्तापी रोगी उपस्थित होते थे जिनके द्वारा प्रस्तु 
गंभीर समस्याओं के समाधान हेतु युग ने. सदेव जागरूकता से अध्ययन करते ह 
कतिपय मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष इकटठे किये, इस प्रकार की संग्रहमृत , सामग्री यु गी. 
मनोविज्ञान की आधारशिला है । उनकी नवीनतम जीवनी Memories Dream 
aad Rejlections के अध्ययन से यह सुस्पष्ट है कि डॉं युग अपने प्रारंभि 
जीवनकाल से ही मनोरोग विज्ञान, मानसिक चिकित्सा एवं अळकाभिया के अध्यय 
में लगे रहे ओर वगैर किसी पूव निश्चित धारणा अयवा किसी दानिक - अथव 
घामिक सिद्धान्त का सहारा लिये विना उन्होंने केवळ साज्ञी भाव से मानव जीवन गी 
मानसिक पीड़ाओं का अध्ययन करते हुये अपने रोगियों को पीड़ा को कम i 
आइचयंजनक सफलता प्राप्त को । डाक्टर सो. जी युग ने अपने तथा अपने Afii 
के वीच होने वाले विचार विमर्श का गहन अध्ययन करते हुए वार-वार घटित होर 
वाली कतिपयः घटनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया और इस प्रकार उन्होंने यु'गीग 
मनोविज्ञान की WA स्थिर को जिसकी अलकीमिया, आदिम जातीय घाग. 
संस्कार, रहस्यवादी एवं योग-साधनाओं से आइचर्यजनक समान 
यु'गीय मनोविज्ञान की यह उल्लेखनीय विशेषता है। उसके ला ei 
SKEN रूढ़िवादिता के लिये कोई स्थान नहीं है, इसलिये इस साधना पथ पर चल! 
किसी भी धर्म का अनुयाबी अपने सही स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। इ 


_ प्रकार युग का यह साधनापथ भारतीय गुरुमा प्रणार्ल 
न - ही के समानान्वर समगे 
जाने योग्य है। १ समानान्तर सर 


एवं तटस्थ दृष्टि अपनाने पर अपने घमं 


तथा एक पारसी मतावलम्बी ने भी अपने 'बातिश वहराम? में नया प्राण पाया '| 
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र डॉक्टर यु ग उनके मनोविज्ञान को एक प्रणाली अथवा रूढिग्रस्त पथ भी स्वीकार 
| करने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि - जीवन-पथ निःसन्देह अज्ञात की खोज है।इस 
जीवन-पथ पर कव तया क्या अनुभव हो सकता है, इसके सम्बन्ध: में पहिले से कुछ. 
भी निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है । अज्ञात प्रत्येक मानव-जीवन में किस प्रकार 
से अभिव्यक्त होगा, यह कोई जान ही नहीं सकता | प्रत्येक होने वाला अनुभव सचमुच 
मनिर्घारित और सर्वंथा नवीन होता है। किसी भी मनोवैज्ञानिक के लिये जीवन- 
पथ के यात्री को किस अनुभव का सामना करना पड़ेगा, उसकी बाबत पुवं सूचना प्रस्तुत 
करना संभव ही नहीं हे । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन-यात्रा अपने आत्मविश्वास 
तथा दायित्व के साथ निरन्तर जारी रखनी पड़ती है। चिकित्सक अथवा गुरु इस 
! यात्रा के दौरान में केवल मार्गदशंक तथा साथी ही रह सकता है । निःसन्देह चिकित्सक 

यात्री का,सहयोगी रहता है, इसलिये वह यात्री के चढाव उतार से आन्दोलित रहता 

है, उसको मो साधक की यात्रा का अद्भुत अनुभव होता है । यात्रा के इस संघर्ष 

पूर्ण दौरान साधक और चिकित्सक-गुरु दोनों को विवेक की तलवार को. घार पर 
| ` चलना पड़ता है। अतः डॉक्टर युग के प्रति क्षमा-याचना करते हुये यह कहना पड़ता 
है कि अज्ञात की यह यात्रा ( युग का जीवन-पथ ) नि:सन्देह अत्यन्त” विकट अन्धकार 
| पूर्ण तथा अनजान रास्ता है । ; - 


व्यासी वर्ष की आयु, होने पर भी डॉ० युग के चित्त में अवचेतन तथा अगम्य के 


| आविर्भाव के प्रति जागरूक शंका के पूर्ववत्‌ दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । 
| , घटना क्या है, किस प्रकार की है, इसका कया प्रयोजन अथवा अथं है, इन उलझनों से 


परे रह कर यथार्थ को. उसी रूप में स्वीकार करना तथा -उस, पर अपनी. किसी ' 


| मान्यता या कल्पना को नहीं थोपने की सावधानी बरतना, निःसन्देह युग के साधना- 
| पथ की उल्लेखनीय विदोयता है । एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह युग ने कहा है “वस्तु- 
| स्थिति यह है, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता?! युगीय मनोविज्ञान में साधनापथ 
के प्रत्येक यात्री को इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने का निरन्तर आग्रह किया गया 
है। प्रत्येक यात्री को यह समझाया जाना चाहिये कि वह अपने अज्ञात चित्त में होने 
वाले अनुभव को महसूस करे ओर अपनी स्वतः प्रेरणा से इस अनुभव को समझने के 
| प्रति जागरूक रहे । चिकित्सक अयवा गुरु केवल. मार्गदशंक ही हो सकता है भतः 
| साथक को स्वयं अपने अनुभव के आधार पर ही अन्तिम निष्कर्ष निकालना चाहिये । 
| उपयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ युगीय मनोविज्ञान तथा भारतीय गुरुमार्ग पद्धति का 
_ तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया. जाना उचित होगा । यह भलीमांति प्रतिपादित 
` किया जा चुका है कि सम्पूर्ण युगीय अनुभव का आधार चित्त दै, जो स्वभाव से 
|. Nfi í 


` 
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इन्द्रात्मक है। प्रत्येक मानसिक व्यापार की व्यांख्या ऊर्जा (==चित्तीयशक्ति ) र रि 
से की जा सकती है। : हमारी प्रेरणाए; इच्छाए बदि इस चित्तीय शक्ति उर्जा का 
हो व्यक्त रूप है ऊर्जा की अभिव्यक्ति ( प्रगटीकरण ) इन्द्र के बिना नहीं हो सकती। 
हमारी जाग्रतावस्था में होने वाली इच्छाओं तथा प्रवृत्तियों ( Tendencies ) q 
उद्गम चित्त का अवचेतन स्तर है जो स्वयं प्रेरित है । अवचेतन अर्थात्‌ अज्ञा! 
अन्तजंगत,के व्यापार विषय तथा चेतन अर्थात्‌ जाग्रतावस्था के व्यापारं विषय दोगे 
मिल कर एक चित्त की संरचना करते हैं। अर्थात्‌ चित्त का एक ध्रुव चेतन है बोर 
दूसरा ध्रुव अवचेतन है और ऊर्जा अर्थात्‌ चित्तीय शक्ति का प्रवाह इन दो परस्प] 
विरोधी वों ( चेतन तथा अवचेतन) के बोच नैसर्गिक रूप से आकर्षण-विक्षए 
क्रिया से निरन्तर वना रहता हे । इस प्रकार व्यक्ति के समस्त मानसिक व्यवहा! 
चेतन ओर अवचेतन के चीच होने वाले चित्तीय प्रवाह ( ऊर्जा शक्ति ) के फलस्वल 
अभिम्यक्त होते हैं चित्त को रचना परस्पर विरोधी चेतन तथा अवचेतन कें 
से हैं अतः जो वस्तु चेतन स्तर पर है, उसका अवचेतन स्तर पर अभाव पाया 
है, तया जो वस्तु अवचेतन स्तर्‌ पर है, उसका अनुभव चेतन स्तर पर नहीं हो पाता 
बस्तु या तो संतह पर रहती है अथवा गहराई या नींव पर रह सकती ओर चित्ती 
प्रवाह सतह ओर नींव के वीच नैसगिक तथा सहज व्यापार से होता रहता है, बॉं 
इस सतत्‌ स्वतः ऊर्जा-प्रवाह के. फलस्वरूप ' चेतन तथा. अवचेतन अथवा सतह 
गहराई के'वीच योग्य सामेञ्जस्य बना रहता है । 


युंग ने मानवीय अनुभव एवं वैज्ञानिक निरीक्षण के आधार पर यह 
किया है कि चित्तीय शक्ति ( ऊर्जा ) की अभिव्यक्ति चार प्रकार की क्रियाओं से 


संवेदना प्रधान व्यक्तिका अंतः 
चार 'क्रियातों के जरिये विषय ( 
की प्रकृति भथवा स्वभाव के अनुसार 


प्रज्ञा स्तर कमजोर पाया जायगा । चित्त उपरोग 
Object ) से सम्बन्ध स्थापित करता हैं। यि 
एर उसकी प्रधान-क्रिया का अस्तित्व उसके वि 
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के चेतन स्त॑र पर रहता है, ओर अवचेतन स्तर पर उसकी विरोधी क्रिया की स्थिति 
मानी गई है। और अन्य दो क्रियाएँ अद्धचेतन एवं अद्ध' अवचेतन स्तर पर रहती हैं; 
| युग द्वारा प्रतिपादित व्यक्तीकरण प्रक्रम ( Process of "Individuation ) काः 
. अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार क्रियाशील होकर अपने व्यक्तित्व का 
विकास सहज एवं नैसर्गिक प्रकार से निरन्तर करता रहता है। अत: प्रत्येक व्यक्ति . 
अपनी सहज प्रकृति ( स्वमाव ) के अनुसार ,उसकी प्रधान क्रिया का. प्रयोग करते 
हुये वस्तु जंगत को सही रूप में समझ कर आगे बढ़ता है । जैसे भावनाप्रधान व्यक्तित्व- 
का विकासः उसके चेतन स्तरीय भाव-पक्ष की समुचित क्रियास्थिति से होता है ओर 
इस विकास के दौरान उक्त व्यक्ति - के अवचेतन स्तर पर स्थित चिन्तन शक्ति से 
उसके व्यक्तित्व का उपयुक्त प्रकार से सन्तुलन वना रहता भर इस प्रकार चेतन 
स्तरीय भावना तथा 'भवचेतन स्तरीय चिन्तने शक्ति के सम्मिलन एवं सामञ्जस्य से 
सहज एवं नैसगिक गति से उसके समूचे व्यक्तित्व का विकास होता .है । इसी प्रकार 
संवेदन प्रधान व्यक्ति का. विकास “उसके अवचेतनस्तरोय अंत:प्रज्ञा की सन्तुलनात्मक 
स्थिति से सहज संभावित है। प्रायः व्यक्तित्व के विकास हेतु एक. प्रधान- क्रिया के. 
साय साथ या कभी कभी गोण क्रियाओं का सामञ्जस्य बनाये रखना जरूरीः हो. 
'जाता है । व्यक्तित्व के पुणं तथा:समग्र विकोस:के .ल्यि उपरोक्त .सभो प्रकार की 
` क्रियाओं की कार्यान्वित तथा इनके बीच सही रूप से . सन्तुलन एवं सामञ्जस्य वनाये 
| रखना जरूरी माना गया है। : -. _ .. : `. : छी 

मानव जीवनं का प्रारम्भ ,सिशु -अवस्था से है, जो उसकी: अवचेतनावस्था है। 


| है । प्रायः मानव समय के साथ इस बीजावस्या'से नैसगिक और सहज रूप से :बंहिमु'खी 
. विकास-के माध्यम से अपनी ` श्रोढावस्था; तक -निर्‌न्तर बढ़ता हो रहता है जो उसका 

- सहज बहिमु खी विकास है । जीवन के इस पूर्वाद् में :न 'केवल व्यक्ति का शरीरंओऔर 

मन ही बढ़ता है अपितु उसकी चेतना भी जगत के. परिचय से. विकसित होती।है और 

वह अपनी अवचेतनावस्था से -चेतनावस्था को “ओर. सहज रूप से अग्रसर होता .है । 

` चहिमुंखी विकास के इस क्रम-में एक ओर. व्यक्तित्व को अपने सन्मुख - प्रस्तुत बाह्य 

: जगत के'साथ तथा दूसरी-ओर अपने -अन्धकारपूण अज्ञान अवचेतन के साथ 'संघषों 

` में उल्झना पड़ता है,-और व्यक्ति को वाह्य वातावरण तया समाज के साथ तादात्म्य | 
` स्थापित करने के लिये तथा उसक्रे चेतन तथा अवचेतन स्तर में तालमेल व सामञ्जस्य 

` विठाने के लिये . बाह्य जगत के प्रति :विशेष रुख को. अपनाना: पडता है, जिसको 
' इतीय मनोविज्ञान में “परसोना” अथवा aa निर्माण प्रक्रिया कहा गया हैं! 
' व्यक्ति की बाह्य परिस्यितियों के समायोजनहेतु 'परसोना? : प्रक्रिया एक अंनिवार्य 
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स्थिति है। इस विकास के दोरान व्यक्ति प्रायः उसके स्वभाव ( प्रकृति ) के अनुस 
विचार, भावना, संवेदना तथा अंत:प्रज्ञा में से किसी एक प्रधान प्रक्रिया का अधि 
.उपयोग करता है, और इसकी विरोधी तथा अन्य क्रियाओं की वह प्रायः उपेक्षा कर 
है; अतएव विकास के इस दोरान में व्यक्ति की सहज स्वभावजन्य क्रिया अथवा sai 
( Tendency ) का उत्तम विकास होता है, ओर अन्य क्रियायें गौण रूप से अविक. 
सित पड़ी रह जाती है । वहिमुंखी विकास का यह क्रम शैशवावस्था से प्रौढावस्य 
तक निरन्तर होता रहता है, और जीवन के इस pie काल में मानव के शरीर 
. मन ओर चित्त के विकास के. साथ उसके सुनिश्चित समन्वित व्यक्तित्व का निमा 
, सहजरूप से होता रहता है, किन्तु प्रोढावस्था के बाद बहिमुखी विकास का यह सह 
निरन्तर क्रम रुक जाता है और वृद्धावस्था के आगंमन पर शरीर की वाह्य वृत्तियै 
दाने: शनैः सिकुड़ने लगती हैं ओर शरीर तथा मन की इन्द्रियों का व्यापार NRI 
मन्द पड़ने लगता है,. ओर मानव का वाह्य जगत के प्रति पूर्ववत्‌ आकर्षण कम हो 
लगता है, ओर इस प्रकार जीवन के इस उत्तराद्ध संध्याकाल में बहिमुँखी विकास क्र 
पूर्गक्रम अंतमुंखी होकर बदल जाता है? । मानव जीवन के इस संध्याकाल |. 
दौरान में व्यक्ति को उसके बाह्य जगत के सम्पर्क सारहीन तथा अप्रभावशील अनु| 
होने लगते हैं और उसकी वृत्तियाँ” प्रवृत्त के बजाय निवृत्ति तया अन्जंगत की ब 


प्रदनावलियाँ सचमुच उसके सही और पुणं स्वल्प को पहिचानने की सही दिशा 7 

गति की द्योतिका हैं, अतः इन गम्भीर समस्याओं और गहन अवचेतन स्तरीय व्यापारं 
की ओर ध्यान केन्हित करते हुए अवचेतन स्तरीय अन्तवस्तु तथा उसमें निहित अन्त. 
बोर व्यापार की ओर समुचित ध्यान देना ही चाहिये, तथा इनके अर्थ को गम्भीरं 
पूवक समझने का प्रयत्न करना चाहिये । व्यक्ति अपने अवचेतन स्तरीय व्यवहारों शी 
तनी मलीमांति समझ सकेगा, जवकि वह अपने पूर्वा जीवन में अपनाये गये बहि 
स्वमाव से मुक्त हो जाय। आन्तरिक विपय-वस्तु और उसकी हलूचलों की। सम्प 
समझ के लिये विशुद्ध अन्तमुंखो दृष्टि का उपयोग किया जाना जरूरी है, और अद. 


L. यहाँ यह कहना उपयुक्त होगा कि इस विकास क्रमके दौरान व्यक्ति गी 


्मुखोटा? ( परसोना ), छाया ( शेडो) तथा ; 
7 ; एनिमा--एनोमस की समस्या 
उचित स्प से समझकर ही अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिये a $ 
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की ओर देखने के लिये पूर्ववत्‌ बाहर की ओर देखने की आदत को भो बदलना जरूरी 
है । व्यक्तित्व-विकास के इस क्रम में विशुद्ध अन्तमुंखी प्रवृत्ति के ara अवचेतन 
स्तरीय अन्तवंस्तु तया उसके क्रियाकलापों के सम्यक्‌ अध्ययन से ही मानव अपने 
व्यक्तित्व की पूर्णता एवं समग्रता की इकाई का अथे समझ सकता है तथा अनुभव 
कर सकता है। युग ने मानवीय अनुभवों के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर इस 
निष्कर्षं पर पहुँचने का प्रयत्न किया है कि अवचेतन स्तरीय. क्रियाकलापों की सम्यक्‌ 
समझ ही मानवीय व्यक्तित्व के पूर्णत्व एवं इकाई कीं आन्तरिक माँग है । अवचेतन 
स्तरीय अन्तर्वस्तु और उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रियाओं की खोज से ही व्यक्ति अपनी 
pin ओर समग्रता की ओर अग्रसर हो सकता है। यह निष्कर्ष यु'गीय मनोविज्ञान 
का महत्वपूर्ण योगदान है। व्यक्तीकरण प्रक्रम ( Individuation Process ) 
युंग की मान्यतानुसार व्यक्तिमात्र की उसकी सहज प्रकृति ( स्वभाव ) के अनुसार 
उसके 'स्व' की खोज.है, और स्वयं द्वारा 'स्व' की खोज ही मानव मात्र को सहज 
गति अथवा नियति है, और इसको समझना तथा प्राप्त करना ही भारतीय दार्शनिक 
शब्दावली के अनुसार 'परम पुरुषार्थ? है। पूर्णत्व की खोज ही सभी जीवघारियों की 


सहज गति है जिसका समर्थन अन्य क्षेत्रों में भी पाया जा सकता है। किन्तु युग ने 
केवल मानवीय अनुभवों के आधारः पर ही व्यक्तित्व-विकास सम्बन्धी निष्कषे स्थिर 


करने का प्रयत्न किया है जो प्रस्तुत पुस्तक का मुख्य विषय है। इस प्रकार युग के 
विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अन्तर्गत न केवल व्यक्तित्व के विकास के सहज क्रम 
पर प्रकाश डाला गया है, अपितु, इसके द्वारा निर्धारित निष्कर्षो कीं सहायता से 
मनस्तापी रोगियों की चिकित्सा के लिये भी मागं प्रशस्त किया गया है, भतः यु गीय- 
` मनोविज्ञान को मानस-उपचार-पद्धति अथवा मानस आरोग्य-विज्ञान भी कहा जा 
| सकता है। व्यक्तिकरण-प्रक्रिया के अनुसार व्यक्ति मात्र अपनी सहूज्‌ प्रकृति ( स्वभाव) 
| के अनुसार अपनी ही खोज में लगे रहने के लिये बाध्य है । व्यक्तित्व-विकास ही व्यक्ति 
को नियति अथवा उसकी विधि के लेख की लकोर है । अतः व्यक्ति अपने सम्पूर्ण तथा 
` समग्र व्यक्तित्व ज्ञान-अनुभव के लिये सहज प्रकार से समय ता स्वतः है 
| : विकास के इस क्रम अथवा प्रभाव से अछूता रह ही न 
z ह ही गति दिति सयवा सहज घमं है। व्यक्तित्व विकासं के 
O इस दोरान व्यक्ति के अवचेतन स्तरीय अन्तर्वस्तु का ara E SEN 
X नाओं, विचार-संघर्षों, , अन्तं चित्रों, प्रतीक 
बा हा लगता है, अर्थात व्यक्ति के अवचेतन स्तर 
| की सामग्री इन संघर्षों, स्वप्नों तथा प्रतीकों के माध्यम से चेतन स्तर पर उजागर होने 
| ङती है, इस अवसर पर साधक व्यक्ति को अवचेतन स्तर से प्रारंभ होने वाले इन 
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व्यापारों को तथा इनके प्रयोजनों: को. भलीभाँति तटस्थ _ भाव से समझने की र 
करनी चाहिये अन्यया: विकास-क्रम की इन. घटनाओं को” गलतफहमी. से व्यक्ति३े|. 
` रोगग्रस्त अधवा - विश्वृंखलित हो. जाने की आशंका उपस्थित हो सकती. है; जिसन्ने|' 
व्यक्तित्व का हास. अथवा विनाश हो कहा जायगा । युग ने' मान्तवीय अनुभवों ह| 
अध्ययन के द्वारा यह सुस्पष्ट किया है कि अवचेतन स्तरीय अन्तवंस्तु की अभिव्यतरि 
जिन स्वप्नों एवं प्रतीकों के माध्यम से चेतनस्तर पर होती है उनकी समानता प्रान 
मानव कृतियों, चित्रों तथा प्राचीनतमः आदिम मानव के धामिक विधि-विधानों, बि 
में आश्चयं जनक रूप से पायी जाती है, अर्थात्‌ अवचेतन स्तरीय अन्तवंस्तु की स्वप, 
तया प्रतीको के रूप में प्रगट होने वाली भाषा प्रागैतिहासिक आदिम मानव की भाषण 
है। युंग ने यह भी निष्कषं निकाला है कि इस प्रकार स्वप्नो तथा प्रतीकों से अभिव्यह 


समग्र पूर्ण स्वरूप का बोध प्रत्येक साधना-रत व्यक्ति को हो सकत 
sits L सकता है.जिसको 
दानिक शब्दावली में “स्वसाक्षात्कार?? अथवा “आत्म d क गया ही m 


व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन में घटित कतिपय सहज बतयो इच्छाओं | 
नाओं को जिने हज gai. ओ वा 
ओ को जिन्हें उस समय व्यक्ति. भोग-नहीं कर पाता उन्हें प्रायः 
से हटा देना पड़ता है। इसी त उन्हें प्रायः अपने चेतन 


को व्यक्तित्व की सुरक्षा की 
( मुखोरा ) के प्रतिरोध. में 
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o pia के ज्ञान के लिये व्यक्ति को अपने चेतन- की सतही. जानकारी. के साथ 
` ही साथ अवचेतन स्तरीय छाया. की. गहराई की जानकारी भी प्राप्त करना. 
` जरूरी है। सर्वागीण. जीवन की मर्यादा. अनन्त, है, जिसके - ल्यि.. चेतन को 


सतह ( लम्बाई, चोड़ाई ) के साथही साथ अवचेतन छाया की गहराई का भी 
अध्ययन किया जाना जरूरी है। - इस प्रकार डा०' युग ने व्यक्तित्व के तीन 
आयाम ( लम्वाई चोड़ाई तथा गहराई ) निर्धारित किये हैं । . व्यक्ति के पूर्वा जीवन 
काळ में बाह्य जगत के. साथ: सामञ्जस्य तथा: तालमेल बैठाने के लिये. परसोना 
( मुखोटा ) निसन्देह उपयोगी है, किन्तु व्यक्ति हारा स्वीकृत यह ओढ़ा हुआ मुखौटा 
उसके व्यक्तित्व का कोई अनिवायं' अंग नहीं है, इसलिये युग ने बार वार सावचेत 


'किया है कि व्यक्ति को अपने द्वारा स्वीकृत सूक्ष्म मुखोटे केः. साथ कभी भी तांदात्म्य 


स्थापित नहीं करना चाहिये। जिस प्रकार शरीर की सुरक्षा तथा सुविधा की दृष्टि 


. से व्यक्ति के लिय वस्त्र धारण करना जरूरी तथा उपयोगी. है, उसी प्रकार व्यक्तित्व 


को वाह्य जगत के प्रत्याघातों से बचाने के - लिये आवश्यकतानुसार मुखोटा अपनाना 
सी जरूरी हो जाता है, किन्तु जिस प्रकार अंगीकृत वस्न शारीर का कोई अंश अथवा . 


हिस्सा नहीं है, उसी प्रकार मुखौटा ` भी उसके व्यक्तित्वं का कोई अंग नहींहै। . 


परसोना अथवा मुखौटा केवळ सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से अपनाया गया वस्र 
है, जिसको समयानुसार आन्तरिक माँग उपस्थित होने पर आसानी के साथ 
अलहदा किया जाना. चाहिये । किन्तु यदि किसी. व्यक्ति ने.इस ओढे गये मुखोटे को 
अत्यधिक महत्व देकर इसके साथ अपने व्यक्तित्व का तादात्म्य स्थापित करने की भूल 
कर ली हो तो ऐसे व्यक्ति के लिये मुखोटे की अळहदगी एक गंभीर समस्मा उत्पन्न करू 
देगी और ऐसे व्यक्ति को अपना मुखोदा हटाने में एक गंभीर चोट लगने का दुखद 


. अनुभव होगा । भारतीय चिन्तन-परम्परा के अनुसार इसकी तुलना एक ऐसे साधकः 


से की जा सकती है, जिसने सामाजिक महत्वाकांक्षाओं को अपने जीवन में अत्यधिक 
महत्व दे दिया हो । भारतीय साधनापथ के अनुसार भी 'आत्मदश्ंन के लिये व्यक्ति 


को अपनी सामाजिक महत्वाकांक्षाओं से विरक्त-होने का आग्रह किया गया है । व्यक्ति - 


को किसी विशेष कुटुम्ब में जन्म होने से तथा तदनुसार कमं में प्रवृत्त होने से उसकी 


` सामाजिक प्रतिष्ठा. होती है, जिसका केवल आंशिक महत्व हो स्वीकार किया गया है, 


किन्तु आत्मज्ञान अथवा मोक्ष-प्राप्ति के-लिये व्यक्ति को इन सभी सामाजिक बन्वनों से 
उठने तथा नाम; रूप, जाति, वणे, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि को 'देहमाव” कह कर 
इन संस्कारों को एक मात्र सर्वव्यापक आत्मा की सर्वोपरि महत्ता की तुलना में 
महत्वहीन माना हैः। युगीय साधनापथ के अन्तगंत पंरसोना ( मुखोटा ) तथा शैडो 
( छाया ) समस्याओं से भी व्यक्तित्व के बत्यनों की जानकारी मिलती हैः और इस 
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लिये इनकी सम्यक्‌ समझ से ही व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन किया जाता संभव माना 
गया है । व्यक्तित्व उसके स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से परे एक मौलिक इकाई है, 
जिसकी पहिचान स्थुल तथा सूक्ष्म शरीर अथवा जाग्रत या स्वप्नावस्था ' 
आदि समस्याओं की मुक्ति से ही संभव है । अतः जिस प्रकार आत्मदर्शन के लिये 
भारतीय चिन्तन के अनुसार “सामाजिक प्रतिष्ठा” को उपाधि ( बन्धन ) माना गया 
है; उसी प्रकार यु गीय पद्धति के अन्तर्गत व्यक्तित्व की सम्यक्‌ जानकारी के लिये 
परसोना तथा शैडो को तथा इनकी समस्याओं को बन्धन माना है। 

जीवन-साघना को प्रणाली से सम्बन्धित भारतीय दृष्टिकोण तथा यु गीय पद्धति में स्पष्ट 
अन्तर ह । भारतीय चिन्तन के अन्तगंत अवचेतन स्तरीय छाया समस्था के बाबत कोई 
विवेचन नहीं किया गया है, जबकि . युगीय पद्धति के, अन्तरगत मुखौटा तथा छाया | 
समस्या के हरू के लिये आग्रह पाया जाता है। इसके अलावा अभिवृत्ति की हृष्टि 
से इन दोनों पढतियों में सुस्पष्ट अन्तर है । भारतीय चिन्तन के अनुसार मुक्ति | 
अथवा मोक्ष का ही सर्वोच्च महत्व है अत: अन्य. सभी समस्याओं को गौण मानते |. 
हे इनका समाधान मुक्ति के सन्दर्भ में ही खोजने का प्रयत्न किया गया ; 
पक करे में मुक्ति का ही सर्वोच्च मूल्य है, अतः कोई क्या करता है 

र रहा है, इसके बजाय किस भाव i 
भाना गया है li युग के विक्लेषणात्मक अ नना पल क हत ; 
अपनाया गया है। . शिष्य द्वारा प्रश्‍न किये जाने पर कि उसको क्या ना है! 


व्यापार, स्वप्न, अन्तचित्र तथा प्रतोकों आदि पर कोई विचार नहीं | 
य Fs चार नहीं किया गया है, और 
इस प्रकार अवचेतन चित्त के क्रियाकलापों के बावत कोई महत्व नहीं दिया रा है 


O Lmh चिन्तन में जाग्रत, स्वप्न तथा ह | 
ड i ; सुषुति को तीन अवस्थाओं को माता. | 
m तथया Ta TR इन तीनों अवस्थाओं से परे माना गया है। आत्मा इन | 
उधर शा परे--अगम्य तत्व--है ओर तीनों भवस्थाएँ आत्मा से सर्वत्र अलग; | 

समान हैं। में | 
a पाश्चात्य चिन्तन-परम्परा में वस्या 
स्वप्नावस्या एवं ggf की अपेक्षा. अधिक वास्तविक एवं उ पा गया | 


ऱ्य के स्तर se भनुमव कर पाता है कि वह अवतक स्वप्न तथा gË 
अवास्तविक था, भौर जाग्रतावस्था 
का ओम ग र्‌ में ही वह वास्तविकता अथवा 
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निसन्देह गुरु को दृष्टि शिष्य के चेतन--अवचेतन सभी स्तरों.का भेदन करने के लिये 
सक्षम है, अतः गुरु शिष्य की सभी परिस्थितियों को जान सकते हैं ओर: उनको शिष्य 
के चेतन अवचेतन सम्बन्धी सभी क्रियाकलापों की पूरी जानंकारी रहती है, मतः 
गुरु शिष्य की सभी स्थितियों का अवलोकन करते हुये शिष्य को निरन्तर' सावर्धान 
करते हैं कि बाह्य जगत से राग ,रखकर कोई भी व्यक्ति अपनी सही पहिचान नहीं 
कर सकता क्योंकि स्वयं को वाहर से नहीं खोज सकता । समय समय पर गुरु व्यक्ति 
द्वारा अंगीकृत परसोना ( मुखोटे ) की समस्याओं को भी सुलझाता है कि आवश्यकंता- 
नुसार अपनाए गये मुखोटे का केवल आंशिक महत्व है अतः इसको समयानुसार 


झलहदा किया जाना चाहिये । इसी तरह भारतीय चिन्तन के अनुसार जाति, वर्ण, 
सामाजिक प्रतिष्ठा आदि को आध्यात्मिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व 
नहीं दिया गया. है। गुरु द्वारा निरन्तर शिष्य को यही बोध दिया जाता है 
कि केवल ब्राह्मण 'कुल में जन्म लेते मात्र से ही वह ब्राह्मण नहीं वन गया, 
अपितु जो ब्रह्मज्ञानी है तथा जिसका जीवन ब्रह्म के प्रकाश में व्यतीत होता है, 
वहीं सच्चा ब्राह्मण है । इसी प्रकार क्षत्रिय उसी को माना जायगा जो शारीरिक एवं 
वौद्धिक शक्ति का उपयोग स्वयं के प्रकाशयुक्त आत्मज्ञान हेतु करने के लिये सदैव 
जागरूक हो । भारतीय गुरु अपने शिष्य को दिन प्रतिदिन की. पारिवारिक, सामाजिक 
एवं व्यावसायिक समस्याओं के समाधान में नहीं उलझाता, क्योंकि इन व्यावहारिक 
समस्याओं का उसकी नजुर में कोई विशेष महत्त्व नहीं है । 
भारतीय चिन्तन के अनुसार जो. कुछ घटित हो रहा है,_ उसको प्रारब्ध के अघीन 
कार्येफल कहा गया है, इसलिये चेतन तथा अवचेतन . सम्बन्धी . छाया समस्याओं का 
समाघान प्रारब्ध कर्मोंपर छोड़ा गया है। भारतीय मात्यतानुसार प्रत्येक व्यक्ति को 
नियति. द्वारा निर्धारित अपने अपने प्रारब्ध कर्मों को भुगतना ही प्ता है। अतः व्यक्ति 
के जन्म के साय उसके लिये जिन कर्मों की कड़ी प्रारम्भ हो गई है, उसे तो उस 
व्यक्ति को मुगतना ही पड़ेगा, ऐसा विश्वास है। प्रारब्ध की गति को कोई नहीं रोक 
सकता । प्रारब्ध कम्‌ घनुष से छोड़े गये उस बाण के समान हैं जिसको वापस लौटाया 
“ही नहीं जा सकता । भारतीय चिन्तन के अनुसार व्यक्ति मात्र के जन्म के साथ उसके 
कर्मों की एक शंखला चाळू हो जाती है, जिनको रोका ही नहीं जा सकता, किन्तु 
इत्हे त्याग द्वारा दरघ-बीज किया जा सकता है । इस प्रकार शिष्य साधक को अपने 
आर्य कर्मों को भुगतना ही पड़ता है, और गुर द्वारा शिष्य के लिये निर्धारित कर्मो 
. में किसी प्रकार का फेरबदल किया जाना सम्भव नहीं है । किन्तु भारतीय गुरु अपनी 
' ऊँची समझ से शिष्य को इस कर्म-भोग के दौरान अपने विवेकपूर्ण वोध के द्वारा 
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लिये इनकी सम्यक्‌ समझ से ही व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन किया जाना संभव माना 
गया है । व्यक्तित्व उसके स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से परे एक मौलिक इकाई है, 
जिसकी पहिचान स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर अथवा जाग्रत या स्वप्नावस्था “ 
आदि समस्याओं की मुक्ति से ही संभव है। मतः जिस प्रकार आत्मदशंन के लिये 
भारतीय चिन्तन के अनुसार 'सामाजिक प्रतिष्ठा’ को उपाधि ( बन्धन ) माना गया 


है, उसी प्रकार यु गोय पद्धति के अन्तगंत व्यक्तित्व की सम्यक्‌ जानकारी के लिये - 
परसोना तथा AS को तथा इनकी समस्याओं को बन्धन माना है। 


.जीवन-साघना की प्रणाली से सम्बन्धित भारतीय दृष्टिकोण तथा यु'गीय पद्धति में स्पष्ट | 
अन्तर. है । भारतीय चिन्तन के अन्तगंत अवचेतन स्तरीय छाया समस्था के वावत कोई 
विवेचन नहीं किया गया है, जवकि. युगीय पद्धति के, अन्तर्गत मुखौटा तथा छाया | , 
समस्या के हल के लिये आग्रह पाया जाता है। इसके अलावा अभिवृत्ति की हृष्टि |` 
से इन दोनों पद्धतियों में सुस्पष्ट अन्तर है। भारतीय चिन्तन के अनुसार मुक्ति 
अथवा मोक्ष का ही सर्वोच्च 'महत्व है भतः अन्य. सभी समस्याओं को गौण मानते 
हे इनका समाधान मुक्ति के सन्दभं में ही खोजने का प्रयत्न किया गया 
gI भारतीय दृष्टिकोण में मृक्ति का ही सर्वोच्च मूल्य है, अतः कोई क्या करता है, 
या कर रहा है, इसके बजाय किस भाव से वह कर रहा है, इसको अधिक महत्वपूर्ण 


साना गया है। युग के विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान में भी | 
इसी प्रकार का दृष्टिकोण 
अपनाया गया है । शिष्य द्वारा प्रश्‍न किये जाने पर कि उसको क्या करना है? E 


गुरु का सदेव यही उत्तर रहता है कि “कुछ भी नहीं करना है” जो " 

P az कृपा: द स 

हैं वह भगवान की कृपा-हष्टि से हो रहा है। भारतीय A बरव द | 
व्यापार, स्वप्न, अन्तचित्र तथा प्रतोकों आदि पर कोई विचार नहीं किया गया है, और | 
इस प्रकार अवचेतन चित्त के क्रियाकलापो के बावत कोई महत्व नहीं दिया गया zi! 


सत्य को अनुभव कर सकता है। 
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तिसन्देह गुरु की हृष्टि शिष्य के चेतन--अवचेतन सभी स्तरों का भेदन करने के लिये 
सक्षम है, अतः गुरु शिष्य की सभी परिस्थितियों को जान सकते हैं ओर उनको सिष्य 
के चेतन अवचेतन सम्बन्धी सभी क्रियाकछापों की पुरी जानंकारी रहती है, अतः 
| गुरु शिष्य की सभी स्थितियों का अवलोकन करते हुये शिष्य को निरन्तर सावर्धांन 
करते है कि बाह्य जगत से राग ,रखकर कोई भी व्यक्ति अपनी सही पहिचान नहीं 
| कर सकता क्योंकि स्वयं को वाहर से नहीं खोज सकता । समय समय पर गुर व्यक्ति 
। द्वारा अंगीकृत परसोना ( मुखोटे ) की समस्याओं को भी सुलझाता है कि आवश्यकता- 
| नुसार अपनाए गये मुखौटे का केवल आंशिक महत्व है अतः इसको समयानुसार 


अलहदा किया जाना चाहिये । इसी तरह भारतीय चिन्तन के अनुसार जाति, वणं, 
| सामाजिक प्रतिष्ठा आदि को आध्यात्मिक दृष्टि से कोई विदोप महत्व 
` नहीं दिया गया. है । गुरु द्वारा निरन्तर शिष्य को यही बोब दिया जाता है 
, कि केवल ब्राह्मण 'कुल में जन्म लेने मात्र से ही वह ब्राह्मण नहीं बन गया, 
' अपितु जो ब्रह्मज्ञानी है तथा जिसका जीवन ब्रह्म के प्रकाश में व्यतीत होता है, 
वहीं सच्चा ब्राह्मण है । इसी प्रकार क्षत्रिय उसी को माना जायगा जो शारीरिक एवं 
वौद्धिक शक्ति का उपयोग स्वयं के प्रकाशयुक्त आत्मज्ञान हेतु करने के लिये सदैव 
जागरूक हो । भारतीय गुरु अपने शिष्य को दिन प्रतिदिन की. पारिवारिक, सामाजिक 
| एवं व्यावसायिक समस्याओं के समाघान में नहीं उल्झाता, क्योंकि इन व्यावहारिक 
| समस्याओं का उसकी नजर में कोई विशेष महत्त्व नहीं है । 
| भारतीय चिन्तत के अनुसार जो. कुछ घटित हो रहा है,. उसको प्रारव्य के अधीन 
` कार्यफल कहा गया है, इसलिये चेतन तथा अवचेतन . सम्बन्धी . छाया समस्याओं का 
समाघान प्रारव्ध कर्मोपर छोड़ा गया है । भारतीय मान्यतानुसार प्रत्येक व्यक्ति को 
` नियति द्वारा निर्धारित अपने अपने प्रारब्ध कर्मों को भुगतना ही प्रइता हैं। अतः व्यक्ति 
| के जन्म के साथ उसके लिये जिन कर्मों की कड़ी प्रारम्भ हो गई है, उसे तो उस 
| व्यक्ति को भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा विश्वास है। प्रारब्ध की गति को कोई नहीं रोक 
सकता । प्रारब्ध कमं घनुष से छोड़े गये उस बाण के समान है जिसको वापस लोटाया 
ही नहीं जा सकता । भारतीय चिन्तन के अनुसार व्यक्ति मात्र हि जन्म के साथ उसके 
कर्मों की एक श्रृंखला चाळू हो जाती है, जिनको रोका ही नहीं जा सकता; किन्तु 
' इन्हें त्याग द्वारा दरघ-वीज किया जा सकता है । इस प्रकार शिष्य साधक को अपने 
| प्रारव् कर्मों को भुगतना ही पड़ता है, और गुरु द्वारा शिष्य के लिये निर्धारित YA 
| . में किसी प्रकार का फेरबदल किया जाना सम्भव नहीं है । किन्तु भारतीय गुढ अप 
| ऊेची समझ से शिष्य को इस कर्म-मोग के दौरान अपने विवेकपूर्ण बोध के द्वारा 
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उसको दन्दो से ऊपर उठाकर यह -समझा देता.है कि वहं कमं की गति को रोकने का | 
प्रयत्न न करे, तया कमं को “उलझतों में भी धैय के साथ'जो कुछ: घटित हो रहा है, 
उसके दुःखद प्रभाव सेः सहज भावः से अपने आपं कों. अलग रखने का घ्यान रखे और | 
इसे प्रकार जो कुछ घटित हो रहा है, उसको तटस्थ भाव सें स्वीकार करते हुये उसकी | 
परेशानियों से वचा रहे। गुरु के विवेकपणं बोघ के दौरान शिष्य कों धैय और 
अद्भुत सहनशक्ति प्राप्त होतो. हे, ओर इस प्रकार उसके सुख दुःख की अनुभूति कम 
हो जाती है, और प्रारब्ध कर्मों के अनिवायं भोग से अनुभव प्राप्त करते हुए वह 
अपने व्यक्तित्व के विकास के लिथे निरन्तर आगे बढ़ता रहता है l | 
यु भीय मनोविज्ञान के अन्तर्गत परसोना ( मुखौटा.) तथा शैडो ( छाया ) की | 
समस्याओं की मुठमेंड द्वारा व्यक्ति अपने. अवचेतन स्तरीय अन्तवंस्तु से पहिचान कर | 
पाता है। मुखोटा तथा छाया को समस्याओं के समाघात के .दौरान. व्यक्ति अपने 
अवचेतन स्तरीय अधिक गहरी सामग्री का अनुभव स्वप्नों अयवा काल्पनिक आकृतियो | 
के रूप में करता है, जिन्हें युग ने 'एनीमा? तथा 'एनीमुस' संज्ञाओं से सुस्पष्ट -क्रिया है। | 
: मानवाय व्यक्तित्व. के विकास के किये. चिन्तन-विवेक ( Thinking ) तथा 
यार AA सम्यक्‌ सामञ्जस्य.की जरूरत है, ताकि व्यक्ति के मस्तिष्क 
= दो aai > j- 
निर be जळे स्थापित हो सके ।. मानव्रीय अनुभवों के | 
विवेक ) को तया महिलानों में भावना की भघानता. पायी जाती है, आर्थातु चेतन स्वर | 


पर पुरुष अविक aane र | 
ब मनोविकार [प Ta अधिक मावमयी पायी जाती है ।२ ' विश्लेषः | ) 


स्तर पर है उसके ठीक विपरीत 
त पा चेतन 6 
अतः = 

TAN (पुरुष ) के अवचेतन स्तर पर भावनाप्रधान “नारौतत्व" (शक्ति) | 


को छवि जुदगी युः 
2 ह मोजूदगी युग ने प्रतिपादित को है, जिसको उसने “एनीमा? कहा है। 
ऱ्य ना लारी के व्यक्तित्व के सन्तुलन को बनाये रखने के लिये | 
नरतत्व um ) की छवि होना-माना गया है, जिसको युग , 
मना Am है । भारतीय दार्शनिक शब्दावली के अनुसार | 
' कहा जा सकता है, जिसर्क पत्व' तथा भावना को शक्ति अधवा “शिवातत्व' | 
» जिसकी उपस्थिति करमशः प्रत्येक नर तथा नारी के अवचेतन स्तर | प 


् श्र K 
या सत्य है। वातावरण एनं सामाजिक रुढ के कारण पुरुष में | 
जिक का तथा नारी में भावना की निसन्देह प्रधानता पायी जाती हैं! 
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प्र मानी गई है। इसके अलावा. युंग की मान्यतानुसार प्रत्येक व्यक्तिःके चेतन तथाः 
ब्रबचेतन:के बीचः परस्पर आकषेण के कारण चित्त में शवित का स्वतः प्रवाह होता 
रहता है, जिसके फलस्वरूप चित्त की इकाई वनी रहती' है। अतः व्यक्तित्वे-विकासं 
के क्रमानुसार प्रत्येक पुरुष : पने: अन्तर में निहित शक्ति ( शिवातत्व ) के लिये iar 
प्रत्येक नारी अपने अवचेतन स्तरीय कल्याण (' शिवतत्व ) के साथ सम्बन्ध स्यापितः 
करने की क्रिया में: स्वतः रत है अर्थात्‌ प्रत्येक पुरुष अपने अवचेतन स्तरीय क्रिया 
शक्ति ( शिवा.) के लिये तथा प्रत्येक नारी अपने ' अन्तर में निहित कल्याण ( शिव ) 
के साथ अधिक से अधिक़ सम्बन्ध स्थापित. करने कें. लिये तरसती तड़फती है। इस 
प्रकारः पुरुष भावनात्मक जगत. के साथ तथा नारीः अपने अन्तंनिहित विवेक के साव . 
सम्बन्ध करते हुए व्यक्तित्व-विकास को पुणंता एवं ईकाई की ओर अग्रसर हो सकते हैं। 
अवचेतन स्तर से उभरती हुई घटनायें जिसकी अनुभूति व्यक्ति को स्वप्तों भवा. 
काल्पनिक आङ्कतियों के माध्यमं से नर अथवा नारी के रूप में होती है, उन्हे युंग 
ने 'एनीमा? तथा `एनीमुस' कहा है । युगीय विश्लेषण के अन्तर्गत जब स्वप्नों, 
कल्पनाओं तथा सत्‌ सम्वन्धी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है तव इस प्रकार 
४एनीमा? 'एनीमुसू? के निर्माण में सामूहिक अवचेतन में स्थित मुळ प्रारूपों की महत्व 
पूर्ण भूमिका का पता लगता है, इसलिये स्वप्नों तथा कल्पना-चितरों के अर्थ को समझने ` 
* के लिये सामुहिक अवचेतन की अन्तवंस्तु पर ध्यान दिया जाना परमावश्यक है। युग 
ने 'एनीमा? और 'ऐनीमुस? को चेतन तथा अवचेतन के बीच सम्वन्धः कराने वाली 
/बीच की.कड़ी” माना है, अर्थात एनीमा तथा एनीमुस के माध्यम से अवचेतन अन्त- 
ja का उभार अनुभव किया जा सकता है, जिसका काछात्तरः में जाकर चेतन तबा 
अवचेतन की एकरूपता का. दशन व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में ही होना सम्भावित 
माना गया है । अर्थात्‌ जब अवचेतन की सम्पूर्ण  अन्तवंस्तु को जान-लिया जाताः है, : 
` तभी व्यतितत्वविकास की संमग्रता अथवा इकाई की अनुभूति हो सकती है। व्यक्ति 
द्वारा अपने सम्पूर्ण अवचेतन स्तरीय अन्तवंस्तु की यथार्थे एवं पूर्ण जानकरी कोः ह ` 
 आत्मदशन अथवा स्व-साक्षात्कार कहा जायगा । 
यु गीय मनोविरलेषणविज्ञान द्वारा प्रतिपादित 'एनीमां” तथा .'एनीमुस' स 
- छवियाँ व्यक्ति विशेष के अवचेतन स्तर पर स्थित आन्तरिक आकृतियाँ हैं जिनका 
- प्रक्षेपण प्रायः बाह्य जगत के व्यक्तियों पर हो जाता है जिसके परिणाम कल 
` व्यक्ति को गंभीर समस्याओं तथा संघर्षों में उशना पड़ता है, इसलिये व्यक्ति को ए Wa 
ओर उन बाहरी व्यक्तियों नीमा-एनीमुस की आन्तरिक 
' ओर उन बाहरी व्यक्तियों के साथ ( जिनपर ए Te a 
| l सम्बन्धों :कर लेनी चाहिये तथा दूं 
| का प्रक्षेपण हुआ है ) अपने सही सम्बत्यों की 
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ओर अपने अवचेतन स्तर से उमरने वाली इन भाकुतियो का सही अथे और प्रयोजन 
“जान लेना चाहिये । क्योंकि बाहरी व्यक्तियों के सम्बन्घों की सही स्थिति तथा आन्तरिक 
झोकृतियों के प्रयोजन की सही जानकारी वगैर न तो वह बाहर से सम्यक प्रकार से | 
सामैञ्जस्य रख सकता है ओर न स्वयं तथा उसके अवचेतन स्तरीय स्थिति के वीच । 
तालमेल रख सकता है, इसलिये उसको अपने से बाहर तथा अन्दर के सम्बन्धों के 
सही स्वरूपों को पहिचान कर लेनी चाहिये, ताकि वह वाह्य तथा आन्तरिक जगत 
"की सही स्थितियों तथा सम्बन्धों की वास्तविक जानकारी से ही अपने विचारों तथा 


भावनाओं का सन्तुळन बनाये रखने में सक्षम हो सके । एनीमा के समी प्रक्षेपणों का | 
स्वीकारात्मक अथवा निपेघात्मक पहलू होता है किन्तु इसका कोई अर्थ हीं सुस्पष्ट | 
नहीं हो पाता क्योंकि इनका सम्बन्ध व्यक्ति के अवचेतन स्तर से है। इसलिये मनोर . 
विश्लेषक को उक्त प्रक्षेपणों से होने वाले प्रभाव से मुक्त होकर तत्कालीन परिस्थितियों 
चणा चतन स्तर पर उमरती हुई इन प्रतिमाओं के सही तथा सच्चे स्वरूप को जानने |. 
'का प्रयत्न करना चाहिये । ; | 
'एनीमा' तया 'एनीमुस' आकृतियों का यदि सही प्रकार से विश्लेषण किया जाय | 
तो इनके प्रयोजन की तुलना भारतीय पद्धति के अन्तर्गत चेतन ;-र पर होते वाले | 
'पारिवारिक मोह-वन्बनों से मुक्त होने तथा सामूहिक चेतन तथा स्का स्तरों पर _ 
परम्परागत नैतिक मूल्यों से ऊपर उठने के दृष्टिकोण से की जा सकती है। व्यक्ति- | 
“विकाप्त के दोरान चेतन स्तरीय सामाजिक एवं पारिवारिक मोह-बन्धनों से प्रयत्न 


स्वतन्त्रता अव 
प्राप्त करना कठिन है। . jä क चेतन स्तरीय नैतिक मूल्यों से | . 


एनीमा तथा एनीमुस प्रतिमाओं का सम्बन्ध 
'अवचतन स्तरीय मूळ प्राख्पों की अन्तवंस्तु से पाया गया है। इन आक्ृतियों को अव- 


अनुमव को आत्मसात करने के लिये पर्ण zA a कक, | | 
z वेवेकपू a q असीम | : 
सनुत विवेकपूर्ण अहम्‌ के निर्माण की अनिवार्य आवश्यकता ss 
अवचेतन से उद्भव होने वाळे इस विराट्‌ तथा अदभुत अनुभव ; आ A 
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| भैमिभुत ( प्रभावित ) होकर अस्तव्यस्त अथवा मानसिक दृष्टि से रोगग्रस्त हो सकता 
| है, इसलिये अन्तरतम मवचेतन स्थित इन प्रतिमाओं की अनुभुति के लिये व्यक्तित्व 
` के सर्वोच विकास की भूमिका का प्राप्त किया जाना जरूरी है ताकि हृढोभूत विवेक युक्त: 
बहुम्‌ सामूहिक अवचेतन की हल्चलों से अप्रभावित रहते हुए मूलाधार में स्थित इन 


——. e 


। गंत स्व-साक्षात्कार प्रक्रम को झुन्यावस्था अथवा “रात्रि समुद्र यावा? ( Night sea 
| journey ) कहा गया है। व्यक्तिकरण प्रक्रम अथवा व्यक्तित्व विकास की उच्चतम 
| भूमिका के दौरान व्यक्ति द्वारा अपने ही अन्तरतम अवचेतन की खोज किया जाना | 
| निसन्देह एक भयावह अंधकारपूणं अनुभव है जिसमें अनेक संकट तथा खतरे हैं । रात्रि- 
| समुद्रयात्रा अपने ही अवचेतन के गहरे समुद्र में घुसकर गहराई तथा अंधकार में रहने 
| वाले भयंकर जल-जन्तुओं तथा विराट. ह्वेल मछलियों से मुठभेड़ किये जाने बाळे 
| भयावह एवं आशंकापूर्ण अनुभव के समान है। अवचेतन नि.सन्देह अनजाना, अज्ञातं 
|| ' त॒था गहन अंधकार युक्‍त स्थळ है जिसमें अनेक ऐसी अद्भुत तथा भयावह argit 
| की स्थिति है, जिसके बारे में स्वप्न में भी कल्पना किया जाना कठिन है । अतः भवः 
चेतन के गहततम समुद्र में यात्रा किया जाना एक भयावह अनुभव है जिसको केवल 
| हृढीभूत भहमुयुक्‍त पूर्ण विकसित व्यक्ति ही अपने पूर्ण जाग्रत विवेक तथा असीम 
| साहस की क्षमता के आघार पर ही इन गहराईयों में यात्रा करते हुए इसके मुलाधार 
में पड़े हुए रत्नों को पहिचानते हुए इनको चेतन के :प्रकाशयुक्त स्तर पर लाने के 
| महत्‌ कार्यं में सफळ हो सकता है।? 
| = अवचेतन-स्थित अन्तवंस्तु की अनुभवात्मक समझ के दौरान प्रायः ऐसीं 
| ` स्थितियां भी उपस्थित हो जाती हैं जव कि विश्लेषवक» के छिये साधक अथवा रोगी 
| के जीवन में घटित:अद्मुत क्रियाकलापों को केवल तटस्थ भाव से देखते रहने तथा 


) l यु गीय विकासक्रम के अन्तर्गतं “रात्रि समुद्र.यात्रा' का अनुभव भारतीय चिन्तन 
| के धशुन्यावस्था' के अनुभव के समान है, जिसका . विशद विवरण -Riqa 

l पुरातनों में किया गया है। इस प्रकार के अनुभव के माध्यम से ही व्यक्ति-अथवां 

साधक अपने देहभाव से उपर उठकर सवंव्यापक आत्मदृष्ट को प्राप्त कर सकता है । 

| जो स्वप्न एनं सुषुप्ति अवस्था से परे तुरीयावस्था में ही संमव है! 

i 2. युगीय मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीन अनुसंघानों के आघार पर “विश्लेषक! शब्द 

| व उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यु गीय विदलंषक साधक के लिये वस्तुत: 


| गुरु का स्थान है, 
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एक दपण के समान साक्षी का प्रतीकं हैं, जँसाकि भारतीय चिन्तन-परम्परा i 
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-साघक द्वारा वर्णित स्वप्नों तथा आति की व्याख्या स्पष्ट करने के अलावा उसके 
“लिये साधक को मदद करने का कोई रास्ता हो नहीं रहता क्योंकि किसी भी विश्‍लेषक ` 


द्वारा साधक के भवचेतन में घटित घटनाचक़ को तिय॑त्रित किया जाना संभव नहीं 


है | उपरोक्त स्थिति में विश्लेषक केवळ. साधक को यही. .परामशं दे सकता हैः ' . 
“कि साधक के अवचेतन स्तर से जो अभिव्यक्त हो रहा है, वह उसे खुले मन से 
स्वीकारता चले तया भविष्य में जो घटनाचक्र घटित हो जाय उसका धैय qda ॒ 


मुकाबला करे अर्थात्‌ साक्षी भाव से उसका अनुभव करे । अवचेतन स्तरीय होने वाली 
उथल-पुथर को भलीमाँति समझने के लिये सक्रिय कल्पना (Active Imagination) 


को मदद लेना उपयोगी सिद्ध हो सकता है'। सक्रिय कल्पना के द्वारा अवचेतन स्तरीय | : 


क्रियाकलापों को अधिक गहराई के सांथ अनुभव किया जा सकता है, तथा अवचेतन 
स्तरीय अनुभव को चेतन स्तर पर अधिक . सुस्पष्टता से . व्याख्या की जा सकती है? | 
इस स्तर पर कभी कभी विरलेषक तथा साधक दोनों को विषम परिस्थितियों के 
जाळ में उलझ भी जाना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्‍लेषक तथा साधक | 


के आपसी रिश्ते दोपपूण हो जाने की आशंकाएँ हो सकती हैं, इसलिये विहलेषक को | . 


एणंर्प से जागरूक तथा विवेकाघोन रहना चाहिये ताकि. साधक के अवचेतन स्तरीय | : 
विवेकहीन क्रियाकलापों का असर विश्लेषक के जागरूक चेतन पर न हो सके और | _ 


इस प्रकार वह साधक को भी विवेकहीन परिस्थितियों के जंजाळ से उबारा सके? | . 


अवचेतन स्तरीय mig को खोज किया जाना ,'रात्रि समुद्री यात्रा” को | . 
'तरह एक जोखम भरा कार्य है | इस प्रकार की सभी खोजों अथवा यात्राओं के नतीजे | : 
कमी भो समान अथवा एक से नहीं निकल सकते । प्रत्येक व्यक्ति के. अवचेतन स्तर | . 


की बनावट अलग अलग प्रकार की पायी जाती है, अतः उसके अवचेतन की अंभि- | | 


व्यक्तिया मो भिन्न भिन्न रूपों में होती हैं। युगीय मनोविज्ञान पाश्चात्य विज्ञान है, 
इसलिये यु गीय. मनोविज्ञान के अन्तगंत चेतन तथा अवचेतन चित्त के अनुभवों 
का वैज्ञानिक अघ्यन किया जाता हैं। युगीय मनोविज्ञान को अभिरुचि अलग अलग | 
व्यक्ति के चित्त m वैज्ञानिक जानकारी भस्तुत करना है, इसलिये युगीय मलोविज्ञात | 
में किसी र वा परम्परागत रहस्यवादी एकसा परिणाम निकाले जाते , 
का कोई आग्रह नहीं है। भारतीय चिन्तन के अनुसार समस्त मानव-जीवन का अन्तिम | 


लक्ष्य “मुक्ति? अथवा मोक्ष 
अन्तत समी व्यक्तियों के लिए दती ता दे 


जा को चेतन स्तर पर समझ लेने का आग्रह | 
चत्त की सत्ता को स्वीकार किया गया है; जिसके माध्यम से व्यक्ति बाह्य तथा | 
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li का अनुभव करता है । भारतीय चिन्तन में आत्मा की सर्वोपरि सत्ताःको 
`| आरम से ही मात लिया गया है, और इसलिये यहाँ पर' चित्तीय-अनुमव : को कोई 
महत्व नहीं दिया गया है, किन्तु युंगीय चिन्तन के अनुसार चित्त के भिन्त भिन्त स्तरीय 
` ` अनुभवों के आघार पर ही सत्य की खोज की जा सकती है ओर इसं प्रकार स्वयं,के- 
| अनुभव पर आधारित वैयक्तिक सत्य (Individual Truth yA महत्व. श्रुति- 
| ' संगत लौकिक सत्य ( General Truth ) की अपेक्षा. अधिक ,माना गया है । भारतीय. 
' चिन्तन के अनुसार चित्त की चार अवस्थायें मानी गई है, a:l. जांग्रत 2. स्वप्न 
S सुषुपति तथा 4 तुरीयावस्था । 'किन्तु भारतीयःचिन्तन में इन चारों अवस्थाओं 
| को आभास अथवा माया कह कर इसके प्रति उपेक्षा वर्ती गई है तथा केवळ द्रष्टा 
| ( आत्मा ) की परम सत्ता को शुरू से ही मान छिया.गया है, इसलिये पूर्व में चित्त 
| को.निसंन्देह गौण माना गया है, किन्तु पाश्चात्य विज्ञान के अन्तर्गत: सत्य. की खोज 
| के लिये चित्त पर आधारित व्यक्ति की अनुभूति को. ही वड़ा महत्व दिया गया है।.२ . 
जव कंभी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी विषम संमंस्यायें उपस्थित हो जाती 
) है जिनका वह कोई हंल नहीं निकाल पाता तव वह भयावह अन्धकार तथा वेचेनी 
` का अनुभव करने लगता है । वैचेनी के दुखद अनुभव के दौरान कभी कभी व्यक्ति 
| कतिपय अन्तजंगत की आकृतियो ( Figures ) तथा 'प्रतिमान ( Images ) के 
| प्रति सक्रिय रूप से आकषित होता है, और आहत्ियों तथा प्रतिमाओं को मदद से 
| उसकी समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है । युगीय मनोविज्ञान के अनुसार 
| मानवीय जीवन समस्याओं की एक श्यृंखला है, अतः - व्यक्ति के जीवनकाल में सभी 
2 | समस्याओं के अन्त हो जाने की कोई” संभावना ही नहीं है । एक संमस्या का समाधान. 
| होते हो पुनः दुसरी समस्या का उदय हो जाता है, अंतः व्यक्ति को जन्म से मृत्यु 
| तक निरन्तर भिन्न भिन्न समस्याओं के समाधान के लिये रगे रहना पड़ता है? किन्तु 
| प्रत्येक समस्या के हल के साथ उस व्यक्ति के चेतन चित्त के सीमा क्षेत्र का विस्तार 
| हो जाता है तथा उसके ज्ञान एवं विवेक की उत्तरोत्तर वृद्धि होतीहै। तथा व्यक्ति , 
| के चेतन के विस्तार तथा विवेक ज्ञान की वृद्धि की चरम पंरिणिंति को आत्मानुभूति 


| स्पष्ट किया जाना आवश्यक है. कि र लई z | 
> ; दृष्टिकोण बदल कर वह साक्षोमाव तथा उसके परे है 
i Y लगता है जिसके फलस्वरूप साधक अपने देहमाव एवं भव दृष्टि 


| मागं में 
| प्ले ऊपर उठ जाता है, इस प्रकार युगीय साघनाप त तथा. भारतीय गुरु म 


| नास्ये जनक समानता पाई जाती है । 


. -]. यहाँ पर यह स्प 
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अथवा आत्मदशंन कहा जा सकता है। युगीय परम्परा के अनुसार आत्मानुभूतिः 
अथवा आत्म दर्शन के पश्चात्‌ भी मानव जीवन समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकता, 
जबकि भारतीय परम्परा के अनुसार आआत्मदशन के पश्चात्‌ की मुक्ति अवस्था को 
अप्लीम शान्तिपूर्ण तथा दिव्य आनन्दमयी स्थिति माना गया है, और इस पूर्णावस्या 


में सभी समस्याओं का अन्त माना गया है। भारतीय तथा युगीय परम्पराकओं में 


समस्याओं की स्थिति के बावत इस मोलिक भेद का अब यहाँ विवेचन किया जानाः 


योग्य है । यू'गीय विइलेषण-प्रक्रम की तुलना एक गोल सींढ़ी से की जा सकती है, | 
व्यक्ति को जिसके अन्तगंत एक ही समस्या का मुकाबला उसके संवेदना; | 


विचार, भावना तथा अन्‍्तःप्रज्ञा आदि भिन्न भिन्न कायं स्तरों (Functional levels)? 


के आघार पर अलग अलग प्रकार से अनुभव करना पड़ता है। इसलिये इस प्रसंग में 


यह प्रश्‍न उठाया जा सकता है कि यदि व्यक्ति ने उपरोक्त चारों प्रकार के काये स्तरों 
का अनुभव प्राप्त कर लिया है तो उसकी समस्या विषयक कया स्थिति रहेगी ? इस प्रश्‍न 


के खुलासे में यह कहा गया है कि काल का कोई अन्त नहीं है क्योंकि समय अनन्त है | 


जबकि जीवन का अन्त मृत्यु है । 
अत: जव तक जीवन रहेगा तब तक जीवन में निरन्तर समस्‍यायें बनी रहेंगी और 


जीवन के अन्त के साथ अर्थात्‌ मृत्यु के पदचात्‌ ही जीवन की समी समस्याओं का अन्त 
दो जायगा ? किन्तु समय कालातीत है तथा जीवन कालाधीन है, इसलिए समय थने | 
पर जीवन के अन्त के साथ सभी समस्याओं के अन्त हो जाने की धारणा स्वीकार की | 
जा सकती है। युग के नव्य अनुभव के आधार पर कालाधीन जीवन तथा समस्याओं | 


की सम-सामयिकता ( 57०7०००५ ) के सिद्धान्त के विकास की संभवना है, किन्तु 


युग ने केवळ अनुभव के आधार पर ही इस सिद्धान्त को स्वीकार किये जाने का आग्रह | 


किया हे। 


सकती है ? “स्वाचिष्टान चक्र' का वाहन “मकर? 


वणित “आत्मा की अंघकार पूर्ण रात्रि 
रात्रि समुद्र यात्रा के समकक्ष माना जा सकता है। ः 


za Jung : Two Essays on Analytical Psychology : 2nd Essay 
2, Psychological Types : Defination 23 
3, Psycholgical Types : Defination I4 
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... युंगीय मनोविज्ञान के अन्तगंत “रामि समुद्र यात्रा! के भयावह एवं वेचैनीपूर्ण | 
अनुभव की तुलना तंत्र शा में प्रतिपादित !स्वाधिष्ठान चक्र! के अनुमव से को णा | 


( जरू जन्तुं ) माना गया है। इसी | 
जकार आय: पाश्चात्य रहस्यवादी साहित्य द्वारा समापित सेंट जाँन आफ दी क्रास में. , 


( Dark night of the soul ) को युगीय | | 
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| 
| अत्तजंगत से उभरती हुई वेचेनी के अनुभव के दौरान साधक अथवा ब्याक्ति को 
| इस अन्कारपूर्ण स्थिति से किस प्रकार उबारा जाय इस सम्बन्ध में पूर्वीय: एवं पाश्चात्य 
| पृद्धतियों में बड़ा अन्तर है । विज्ञान-सम्मत पाश्चात्य चिन्तन. में इस प्रकार के भयावह एवं . 
अंधकार पुणं अनुभव को समझने के लिए स्वप्न विश्लेषण ( Dream Analysis अथवा 
| सक्रिय कल्पना ) की मदद ली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक अथवा व्यक्ति के 
| समक्ष समान आकर्षणयुक्त एक दूसरी विपरीत स्थिति खड़ी हो जाती.है ओर इंस 
| कैकल्पिक्र स्थिति के आविर्भाव के कारण व्यक्ति, अबतक जिस वस्तु के भ्रति आकर्षित 
| होकर जिसके पीछे भागता रहा है, उस वस्तु के प्राप्त होने पर भी वह उसके प्रति 
| अरुचिशील होकर पूर्व वांछनीय वस्तु की उपलब्धि को सारहीन अनुभव करने लगता 
| है। उस समय व्यक्ति के लिए पूर्वं वाह्य आकर्षण तथा ` विश्लेषण के उपरान्त वाद 
| की'आन्तरिक माँग के वीच का , चुनाव किये जाने की विकट समस्या खड़ी हो जाती है 
| बतः उसको विषम वेदना तथा गंभीरतम जटिलता की परेशानी के अनुभव से गुजरना 
पड़ता है क्योंकि पूर्वं तथा वाद को स्थितियों में से किसी भी एक विकल्प का चुनाव 
किया जाना उसके लिए अत्यन्त. जटिळ एवं कठिन काये है क्योंकि उभय विकल्प गुण- 
दोषों.के आघार पर समान रूप से आकर्षक अथवा रुचिहीन प्रतीत होते हैं। व्यक्ति - 
अथवा साधक की इसभ्रकार को परिस्थिति निःसन्देह भयावह एवं अन्धकार पूणं रहती 
है, क्योंकि उनके लिये इस प्रकार की समस्या का किसी भी प्रकार से हल निकाला 
| जाना संभव नहीं रहता । व्यक्ति और साधक की इस प्रकार की असहायपूर्ण परिस्थिति 
| में जब उसको अवचेतन स्तरीय अन्तर्वस्तु अथवा कतिपय अद्भुत अनजानी आङ्कतियों 
| का दर्शन होता है तब उसको पर्याप्त साहस और धैये के साथ तथा पूर्ण जागरूक विवेक 
| कै साथ इन विचित्र अनुभवों को तटस्थतापुर्वेक स्वीकार करना चाहिये, ताकि वह . 
| अवचेतन स्तरीय हलचलों से अप्रभावित रह सके आर उसका व्यक्तित्व क्षतिग्रस्त 


चहो सके। | ; ; 
. उपर्युक्त परिस्थितियों में भारतीय साधना-पद्धति के अन्तगंत गुरु के योगदान का . 
विशेष महत्व है । प्रारंभ से ही गुरु द्वारा साधक को यह मान कराया जांता है कि 
| वह किसकी खोज कर रहा है -तया इस खोज के पीछे कया सच्चाई है। गुरु सभी 


, परिस्थितियों का विश्लेषण अपनी निजी अनुभव-परम्परा तथा अपने जीवन दर्शन के आवार 
| पर करता है, तथा वह साधक के द्वारा किये जाने वाले अनुभवों की योग्य व्याख्या तथा 
| wa करते हुये उसको साधना-पथ पर आगे बढ़ने के लिये मार्गदशंन देता है । 
| साधक के ल्यि गुरु ही साक्षात्‌ सशरीर परमात्मा हे, वह उसके रिए बात्मरसठ फ 

ua विराम है। गुर ` 


NT WON 


| अलंत जीता जागता अनुभव है । गुरु अर्यातु आत्मा में समी 


| . ६ fo 
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को शादवंत शान्ति एवं अनन्त प्रेम का सागर कहा गया है । गुरु अपने मन, वचन ओर 
कम द्वारा साधक को साघना-पथ पर आगे बढ़ाते हुये उसे सदैव याद दिलाता रहता है 
कि मुक्ति ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य है, जिंसकी उपलब्धि के लिये उसको निरन्तर 
साधना-पथ पर लगे ही रहना है । गुरु के स्नेहमय, विशाल हृदय के अनुभव के फल- 
स्वल्प साघक की गुरु के प्रति असीम श्रद्धा-भावना वनी रहती है, और इस प्रकार 
गुरु के प्रेममय सान्निध्य में व्यक्ति ( साधक ) अपने आन्तरिक इन्द्रो और अहंभाव 
को निरन्तर कम करने लगता है । प्रायः यह भी अनुभव किया गया है कि एक ओर साधक 


गुरु के अगाथ प्रेम से आकर्षित होकर जव श्री गुरु के चरणों-का स्पशं करता है 
तब उसे असीम शान्ति तया दिव्य आनन्द को अनुभूति होती है, किन्तु इसी काल के 


दौरान व्यक्ति के अहम्‌ पर आघात पहुंचने के फलस्वरूप साधक के . कतिपय क्लेशों 


का भी उद्रेक प्रारंभ हो जाता है । व्यक्ति के अहम्‌ के साय ही उसको सभी लाळसायें | 


'एवं वासनायें जुड़ी रहती हैं, अतः जव साधक के अहम्‌ पर चोट पड़ती है तव उसकी 
. सभी वासनाएँ, इच्छायें उभर कर रागद्वेषों के बवंडर के रूप में उसको व्यथित तथा 
परेशान करने लगती हैं । दवायी गई वासनाओं और रागऱ-द्वेपों के उद्रेक से व्यक्ति को 
ऐसा अनुभव होता है मानो उसके अन्दर एक प्रकार की अग्नि ही अज्वलित हो उठी है, 
और बह इस आग में झुलसा जा रहा है । साधक के जीवन की कसोटी-के इस काल 
में गुरु की उल्लेखनीय भूमिका यही है कि वह साधक को इस प्रकार 'उभरने वाले 
क्लेशों को जंला देने के कार्य में सहयोग एवं मार्ग-दर्शन प्रदान करें.। गुरु-सान्तिध्य के 


पश्चात्‌ साधक के अन्दर घधकती हुई इस प्रेमाग्नि में उसके सभी दोष, उसकी समी | 


- वासनाएँ, इच्छायें भस्म कर दी जानी चाहिये। व्यक्ति के अहम्‌ के साथ ही साथ 
सभी रागात्मक वन्वन जुड़े रहते हैं और रागात्मक सम्वन्यो को छोड़ते समय व्यक्ति को 
असह्य पीड़ा का अनुभव होता है क्योंकि अहम्‌ अपने रागात्मक वन्धनों 'को इस प्रेमाग्नि 


से वचाये रखना चाहता है, किन्तु मुक्ति के fà वन्बनों का नाश किया जाना 
जरूरी है, इसलिये. साधना की इस मंजिल पर कृपाछु गुरु निरन्तर साधक के सन्षिकट 


“रह कर उसको बड़े प्रेम और सहानुभूति के साथ अहंग्रस्त विकारों और वासनाओं 
को नष्ट होते रहने की सलाह देता है और साधक को गुरु-समपंण के दोरान उसके 
द्वारा असीम शान्ति एवं दिव्य आनन्द के स्वानुभव को स्मृति दिलाने हुये तथा इस 


प्रसंग में अन्य संतो, महात्माओं के अनुभवों की कथा सुनाकर तथा, प्रभु-मजन द्वारा : 


आत्मा की सवंव्यापकता का भान कराते-हुये साधक को योग्य ढाढ़स ओर मार्ग-दर्शन 
प्रदान करता है । गुरु एक क्षण के लिये भी साधक को यह महसूस नहीं करने देता 
` कि वह एकाकी अथवा गुरु-विहीन है, यद्यपि साधक को जीवन के सभी सुखद, दुखद 
अनुभव स्वयं को ही स्त्रीकार करने पड़ते हैं। गुरु के प्रति पूणं समर्पण की घड़ी में 


/ 
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साधक को एक ओर असीम शान्ति भोर दिव्य आनन्द को अनुभूति होती है किन्तु 
दूसरी ओर इसी दौरान उसको अहमू-ग्रस्त क्लेशों की जलन के दारुण दुख को भी 
स्वीकार करना पड़ता है। १% 

यु'गीय विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अन्तरगत अवचेतन स्तरीय 'एनीमा? तथा 
एनीमुस' की विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई है । अवचेतन स्तरीय उपरक्त प्रतिच्छायाओं के 
फलस्वरूप व्यक्ति को समाज तथा अन्य लोगों के साथ सम्यक्‌ सम्बन्ध स्थापित करने में 
कठिनाई महसूस होती है, इसलिये इन प्रतिच्छायाओं के सही स्वरूप, तथा इनके साथ 
अहम्‌ के सम्बन्ध को समझा जाना जरूरी है । ऐनीमा और ऐनीमुंस के स्वरूप तथा 
सम्बन्ध के. ज्ञान से न केवल वाह्य जगत के .सम्बन्धों में सुघार होता है अपितु, 


4 


, इसकी जानकारी' से अवचेतन स्तरीय अन्तवंस्तु को भीं जानने में बड़ी मदद' मिलती है, 


क्योंकि इन प्रतिछायाओं के स्वरूप की जानकारी ही अन्ततोगत्वा अन्तःप्रज्ञा की समझ 
( Intuitive understanding ) का रूप ग्रहण कर लेती है, ओर व्यक्ति अपनी ही. 
अंतःप्रज्ञा अथवा अन्त:प्रेरणा के द्वारा स्वयं के अवचेतन. स्तरीय जगत को तथा उसके 
क्रियकलापों को अधिक, सुस्पष्टता एवं गहराई के साथ समझने. का अवसर प्राप्त 
करता है '। 

एनीमा तंथा ऐनीमुस के स्वरूप तथा इनकी अहम्‌ के साथ सम्बन्ध विपयक जान* 
कारी से कभी कभी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकतो है, इसलिये इस स्तर पर 
सावधानी रखा जाना अपेक्षित है । प्रायः यह देखा गया है कि जव व्यक्ति किसी प्रगाढ 
रागात्मक सम्बन्ध से मुक्त हो जाता है, तव वह ऐसा समझने लगता है कि मानो 
उसने कुछ प्राप्त कर लिया है अथवा उसमें ज्ञान का वोघ हो गया है, ओर इस प्रकार की 
धारणा से उसको रागात्मक सम्बन्धों को मुक्ति का नशा सा होने लगता है। यह सब 
करतूत व्यक्ति के अहम्‌ की है, जिसके परिणाम स्वरूप वह यह श्रान्त घारणा कर 


वैठता है कि उसने शक्ति प्राप्त करलो है और उसने इसका उपयोग स्वोकारात्मक अथवा 
oee 


१७ यु गीय विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अन्तगंत अब एनीमा ( नर के अवचेतंनस्तरीय 
नारी की प्रतिच्छाया ) को अनजाने खंजाने का प्रहरी अथवा अद्ध देवता तथा बद्धं पशु 
को इकाई नहीं माना जाता ओर इसको “प्रियतमा? “आत्मा? कहा जाना भी उचित 
नहीं है? एनीमा को अब केवल मनोवैज्ञानिक क्रिया की तरह स्वीकार किया जाता हैं 
जिसकी प्रकृति सहज अन्तःपरज्ञामक मानी गई है ओर इसलिये ऐनीमा को आदिम 
जातियों की वाक्यावळी में चचित “भुत लग जाना? अथवा छाया ग्रस्त होते के समकक्ष 
समझा जा सकता है । ; 

| Jung : Two Essays on Anatytical Psychology पृष्ठ २२५ 
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निषेधात्मक कार्यों में कर लिया है, किन्तु इस प्रकार की धारणा केवल भ्रम टु 


क्योंकि शक्ति का कोई सम्बन्ध अहम्‌ अथवा एनीमा व एनीमूस से नहीं है, अपितु शक्ति | 


का केन्द्र शिव-शक्ति तत्व अथवा आत्मा है। जब कभी व्यक्तित्व अइमू-ग्रसित हो 
जाता है तव समी क्रम गडबडा जाते हैं। इस प्रकार की भयावह स्थिति का उदाहरण 


qefa के सम्बन्ध में भी लक्षित किया जा सकता है । अहम्‌ से ग्रसित गुरु शक्ति के _ । 
प्रक्षेपण के फलस्वरूप गुरुडम के.ढकोसले में पड़ कर “इतनी लम्बी मेरी शिष्य परम्परा है? 
आदि के मायाजाळ में उलझ जाता है, तया शिष्य “मैं फलाँका शिष्य हूँ” आदि के | : 


वुया अहंकार में ही अपने जीवन-विकास की इतिश्री समझने लगता है । अहमुग्रस्त 
गुरुओं तथा मिथ्याभिमानी चेलों के अनेक उदाहरण समाज में पाये जाते हैं। इन 
परिस्थितियों में यदा-कदा पुरुष साधक को अवचेतनस्तर से सर्वज्ञ, समथ, पुणंज्ञानी 


सनातन ज्ञान पुरुष? ( The wise old man ) तथा महिला साधक को सर्वशक्ति | ` 
मान, ममतामयी “महान माता? ( The Great mother ) जिसको भारतीय परम्परा ` 
में क्रमशः 'शिव' ओर “शक्ति” कहा जा.सकता है ) की प्रतिमाओं के दर्शन होने का | 
आमास होने लगता है, किन्तु मोक्षार्थी साघक को इस प्रकार के अवचेतन स्तरीय |. 
SAT से लिस रहकर आत्मदशंन की साधना में निरन्तर लगे रहना चाहिये, क्योंकि. | : 


आत्मवस्तु का दर्शन अथवा आत्मसाक्षात्कार के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना ही उनकी 


.साघना का अन्तिम लक्ष्य है । जब तक साधक अपनो आात्म-स्थिति में हृढ नहीं हो जाता , 
तव तक साधक के समक्ष शिव एवं. शक्ति की उभरती हुई प्रतिमाओं के आमास में | 
रुके रहने कां खतरा बना रहता है, इसलिये युगीय मनोविज्ञान के अन्तरगत साधनापथ | 


= 


. प्रारम्मिक चरण में निःसन्देह भहमु-युक्त विवेक के. माध्यम से साधक सदू-असदू का 


भेद करते हुये तथा असत्‌ को अस्वीकार करते हये साथ 
किन्तु साघना-पथ के अन्तिम चरण में बदल कब KAA 


सम्पूर्ण नमु का परित्याग किया'जाना जरूरी माना गया है? समी साधनामार्गों | 


अहम्‌ के सम्पूर्ण समपंण को आत्मदर्शन की स्थिति तक पहुँचाने के लिये एक 
अनिवायं शतं माना गया है , अर्थात UTT साधक हो 
जाता s H डिये आत्मदर्बान तथा आत्मसाक्षात्कारे z पर fen जान 
अनव हो नहीं हे । इसलिये भारतीय ऋषियों ने सच कहा है की ज्ञान की चरम परि 
णिति भक्ति ( प्रेम ) में है जहाँ पर साघक और माध्य ५ ता जर और भगवान 


के बीच का दैत भाव ही नष्ट हो जाता है, और सवंत्र अभेद अथवा अद्वैत की |. 


स्थिति हो जाती है, जिसको अखण्ड 'आत्मस्थितिः कहा जा सकता है । 
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में इस प्रकार से उपस्थित होने वाले मायावी पड़ावों.से वचने के लिये सचेत किया | : 
गया है। शिव-आक्ति को प्रतिमाओं के दर्शन का यह दिव्य आभास अहमृ-प्रस्त अवचेतत | ; 
चित्त की मोहक करतूत है, अतः समी रहस्यवादी आध्यात्मिक मार्गों में आत्म-दर्शन | | 
के लिये बहमु के सम्पूर्ण मूछोच्छेदन 'का आग्रह पाया जाता है। साघना-पथ के |- 


E : zi i ` 
| | 
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॥ यु गीय मनोविश्लेषण प्रक्रम में सुस्पष्ट किया गया है कि जंब aaa dda सर्व 
शक्तिमान आदि लक्षणों से युक्त प्रतिमाओं के प्रकोप से अप्रभावित रहते हुये अपने आप 
को उक्त प्रकार से चित्तीय स्तर से उभरंते हुये मानसिक व्यक्तित्व के तादात्म्य से 
! मुक्त करने के लिये" संघषं करता है, तब उसको सहज ही उसका सही केन्द्र प्राप्त 
हो जाता है, जिसको 'आत्मस्थिति' कहा गया है । 
UA यह भी सुस्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि सर्वव्यापकता की शक्ति 
अहम्‌ अर्वा चित्तीय-जनित नहीं है, अपितु चेतन तथा अवचेतन की इकाई और पूर्णत्व 
| को ही व्यक्तित्व का सही केन्द्र ( आत्मा ) माना जाना योग्य है 2 । व्यक्तिस्व-विकासं 
की अन्तिम मंजिल भेद-रहित अद्वैतावस्या है जिसको आत्मदर्शन. अथवा आत्म- 
| सक्षात्कार की स्थिति कहा जा सकता है । 
यु'गीय मनोविज्ञान. के अन्तगंत अन्यारोपण परिस्थिति ( Transference situa- 
tion ) की तुलना भारतीय गुरु-शिष्य के. प्रगाढ रागात्मक सम्बन्ध से की जा सकती 
| है। जिस प्रकार मारतीय गुरु-शिष्य प्रक्रम में सामान्यतः परस्पर स्नेहपूर्ण व्यवहार .का 
| आदान-प्रदान तथा.कभी-कभो इनके बीच कष्ट पूर्ण परिस्थितियों का अनुभव होता है, उसी 
। प्रकार यु'गीय प्रक्रम में विश्‍लेषक एवं रोगी व्यक्ति के बीच विवेकपूर्ण सुखद व्यवहार 
| तया . यदाकदा प्रसंगवशात दुखदायी घटनाओं की आवृत्तियाँ होना पाया जाता है) 


| गुरु-सानिध्य की कृपा से. झिष्य के जीवत में उल्लेखनीय विकास एवं परिवर्तन हो जाता 
| है । भारतीय दृष्टि में गुरु को. साक्षात्‌ परमेश्वर माना गया है किन्तु :यु'गीय मनोविज्ञान 


| अन्तर्गत विझलेषक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिसके परिणाम स्वरूप 


| साधक के व्यक्तित्व में उल्लेखनीय सुधार हो जाता है।. भारतीय -चिन्तन के अन्तगंत 


| साधक द्वारा जीवन के चरम लक्ष्य ( मुक्ति ) की उपलब्धि के लिए “गुरु-कुपा” को 


| _ ]. इन परिस्थितियों में चेतन तथा अवचेतन दोनों के संयोग को अथवा इन दोनों 
“के अमाव को 'मन' कहा जा सकता है।'सन हो परस्पर विरोधी सत्वों की 
` कडी तया इनके बीच होते वाळे संघर्षो का परिणाम है, जिंसके फलस्वरूप 
व्यक्तित्व का आविर्भाव तथा आगे जाकर इसका विकास होता G 
+ Jung : Two Essaye on Anatytical Psychology p. p. 228 
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| सामान्यतः भारतीय गुरु-शिष्य के वीच प्रेम तथा स्नेहासिक्त व्यवहार रहता है, और : 


| में विइलेषक.को केवल चिकित्सक का ऊँचा दर्जा ही दिया गया है। यु'गीय प्रक्रमं के -. 


ð 
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उपस्थित हो सकते हैं। जिनसे बचने के लिए सावधानी रखी जानी चाहिये । यांद 
गुरु शिष्य पर अयवा शिष्य गुरु पर प्रक्षेपण (Prolectron) कर बैठे तब उस स्थिति 
में गंभीर अवरोधक तथा घातुक परिस्थिति का निर्माण हो जायगा, जिसके परिणाम 
स्वरूप न केवल व्यक्तित्व-विकास का क्रम ही रुक जाता है, अपितु समग्र साघना-पथ 
भी चोपट हो सकता है । इसी प्रकार गुरु के अहम-ग्रस्त हो जाने की स्थिति में वह 
स्वयं को स्वेशक्तिमानः मगवान.मान लेने की भूल कर सकता है, तथा शिष्य मिथ्या 
अभिमान में पड़कर 'मैं फलाँ का शिष्य हूँ” आदि मानकर अपने अहम्‌ का शिकार हो 
सकता है, तया इस ' प्रकार साधक व्यक्तित्व-विकास के लिये निर्धारित साघना-मागं 
से दूर भटक जायगा । : 


भारतीय चिन्तन परम्परा में गुरु-सानिघ्य तथा शिष्य द्वारा. गुरु के प्रति आत्म ` 


समपंण की भावना को अधिक महत्व दिया गया है । गुरु अपने निकटस्य सानिध्य के 
द्वारा अपनी हस्ती को,एक तरफ रखकर शिष्य को सत्य के प्रति ( जो अनामी तथा 
असंग है, ) समपंण कराता है । अहमु का त्याग अथवा अहम्‌ का समपंण-किया जाना अपने 
शरीर के किसी अंग को अलग किए जाने के समान अत्यन्त कठोर तथा. gagi 


अनुभव है, जिसको केवल गुरु'कृपा की स्नेहमयी छाया में ही साधक सहन कर सकता 
है। अहम्‌ व्यक्तित्व का अब तक प्रमुख अंग रहा है अतः उसके संथा उन्मूलन के 
दोरान व्यक्तित्व के टूटने से साधक को. तीव्रतम दुःख तथा पीड़ा का अनुमव,होता | 


है, किन्तु ऐसे प्रसंग पर दयासागर गुरु के जागरूक मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप 
साधक साबनारत रहते हुए अपने समी बाह्यः वन्घनो एवं अहम्‌ से मुक्त होकर स्वयं 
के केन्द्र विन्दु ( आत्मा ) को खोज में .सफल होकर अपनी आत्मस्थिति में ciga हो 
जाता है जिसको आत्मदर्शन या आत्म-साक्षात्कार की स्थिति अथवा मुक्ति-अवस्था कहा 
जाता है । करुगा-सागर अहमु-मुक्त गुरु के निष्काम प्रेममयः वातावरण के फलस्वरूप 


हो साधक अपने अहमुनाश की पीड़ा को बर्दाइत कर पाता है; ओर वह सवंस्व-समपंण - ` | 
आवना के कारण ही आत्मस्थिति तक पहुँच पाता है । जव तक साधक बाह्य वस्तुओं | 


ई रहता है, तथा अहमु भाव से ग्रस्त रहता है, तथा जब तक वह स्वयं को 
व्यक्ति. तया गुरु को अन्य व्यक्ति समझने की उलझन में फेंसा रहता है तब तक 
उसके लिए गुरु के प्रति पूणे समपंण र 


समपेण के लिए गुरु तथा सिष्य दोनों का सुक््मातिसूकषम देह-बुद्धि भावना से ऊपर उठना 


जसूर है, अर्थात्‌ जब शिष्य की देह-बुद्धि भावना का पूर्ण नाश हो जाता है और जव” | | 


वह गुरु को मो देह-वुद्धि की दृष्टि से नहीं देखकर केवल विशुद्ध ata आत्म-वस्तु की 
मो रु र विशुद्ध अद्वैत आत्म-वस्तु 
तरह उसको संत्र देखने का अनुभव करता है. तव. के 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. * 


DO) +A AA Al =A A AA AA Pa AA wa pr Ab ë aa Ag 


सावना का कोई अथे ही नहीं रहता । पूर्ण ` 


ही वह गुर के प्रति पूर्ण समपि | 
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| | होना माना जाएगा । ऐसी स्थिति में उसको गुरु ada व्यास प्रतीत होगा, जिसको 
| उपनिषदों में “सवं खलु इदं ब्रह्म? का अनुभव कहा गया है । इसके विपरीत यदि साघक 
| अपने अहम्‌ को पकड़े हुए रहता है 'तथा वह वाह्य जगत के बन्धनों से जकड़ा हुआ ` 
+ है अथवा वह अपने आप को गुरु से भिन्न समझता है तव वह गुरु के प्रति 
समर्पण भाव को स्थिर नहीं रख पा सकता है और ऐसी स्थिति में वह आत्मदशंन के लिए . 
अयोग्य साबित हो जाता है। इसी प्रकार यदि शिष्य अंपनी अयोग्यता अथवा कमजो- 
| रियों का गुरु के प्रति प्रक्षेपण करता है अथवा वह गुरु के प्रति अन्ध श्रद्धा में आवद्ध 
हो जाता है तो वह देह-बुद्धि माव से ऊपर उठ कर भात्मस्वतंत्रता का अनुभव ही 
` | नहीं कर सकता और इस प्रकार वह गुरु पर केवल मात्र भार स्वरूप वना रह्‌ जाता 
। है। उपरोक्त प्रकार की परिस्थितियों.में समर्थ जागरूक गुरु निष्काम प्रेमभावना से - 
| शिष्य के अहम्‌ बन्धन पर चोट पहुँचा कर उससे उसका सामना कराता है ताकि उसके , . 
व्यक्तित्व को एक झटका सा लगे तथा उसके अहम्‌ के समूचे उत्छेदन के साथ-साथ 
| उसका देह-बुद्धि भाव ही नष्ट हो जाय । इस प्रकार साधक के अहम्‌ के समूल उत्छेदन 
| से गुरुके प्रति किया जाने वाला प्रक्षेपण मी समाप्त हो जाएगा, तया उसे स्वेत्र व्यापक 
आत्मदृष्टि की उपलब्धि हो सकेगी । kal Re 
| गुरु, जिसने शिष्य को अहमु तथा वाह्य जगत के संमस्त वन्धनों से छुटकारा 
| दिला कर मुक्ति मागं पर खड़ा कर दिया है, वह किस प्रकार शिष्य को अपने अघीनः 
| बाँच रखेगा ? निसन्देह गुरु का व्यक्तित्व महान होता है और वह शिष्य से समपंण- 
3 | भावना की अपेक्षा कर सकता है । वह श्रीकृष्ण की तरह अपने शिष्य से यह माँग कर 
| सकता है कि वह उसमें अचल' मन से श्रद्धा -मक्ति रक्षे तथा मन, वाणी और शरीर 
द्वारा उसको सर्वस्व अपण करे । किन्तु समर्थ अहमुशून्य गुरु को सदैव यह मान 
रहता है कि वह शिष्य से क्या माँग कर रहा है । : श्रीमदभागवदुगीता में. भगवान के 
| पुछते पर अजु'न कहता है कि अच्युत आप की कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया à 
| ओर मुझे स्मृति प्राप्त हुई है इसलिये मैं संशय-रहित होकर स्थित हँ, अतः अव मै 
9 | आपकी ओज्ञा का पालन करूँगा । 2 अतः “जब शिष्य संशय-रहित हो जाता है तया; . 
है | गुरु को आज्ञा को खुले दिल से पालन करने का निश्‍चय करता है तमी गुरु निष्काम 
| प्रेम भाव से शिष्य को गोपनीय ज्ञान से "परिचित कराता है तथा उसके गुढतूम रहस्य 
| aam भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

0 ` ` भामेवेर्ष्यास युक्‍त्यैवमात्मानं मत्परायणः ॥ गीता ९।३४ स्क 
| नष्टो मोहुः स्मृतिलंब्धा त्वतप्रसादान्मयाच्युत। स्थितोऽस्मि गतसंदेहः 
_ करिष्ये वचनं तब.॥ गीता 8/73 
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5 सम्पूर्णता के साथ अच्छी तरह विचार कर जैसी शिष्य की इच्छा हो उसी प्रकार 
करने की अनुज्ञा प्रदान करता है ।? इस प्रकार गुरु-शिष्य के प्रगाढ़ सानिध्य से गुरु 


और शिष्य की इच्छाएँ एक हो जाती हैं और इनके बीच का भेद समाप्त होकर गुरु 
शिष्य का द्वेतमाव आत्मभाव के अद्वैत में बदल जाता है। | 
भारतीय चिन्तन परम्परा के अन्तर्गत प्रेम तथो निःस्वाथं भक्ति को उच्चतम महत्व | | 
दिया गया है। भारतीय मान्यतानुसार प्रेम तथा भक्ति का जादुई प्रमाव होता है। _ 
यदि कोई व्यक्ति गुरु, भाई अथवा अपने पति के प्रति निःस्वार्थ अनन्य YA अथवा पूणे 
निष्ठा भाव रखता है तो उसके व्यक्तित्व का पूणं विकास हो जाता है और साधक 
भक्ति की निस्वाथे भक्ति भावना से पत्यर की मूर्ति भी, साक्षात्‌ भगवान वन सकती 
है, और साधक अपने मानवीय व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करके भगवान के साथ 
साक्षात्कार कर सकता है । यहाँ पर वस्तु अथवा व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है अपितु _ 
महत्व है साधक की पूणे निष्ठा तथा अनन्य प्रेम-भावना का। प्यार करने वाले प्रेमी के 
हृदय का महत्व प्रेम के विषय से अधिक है । निष्ठायुक्त प्रम और अनन्य श्रद्धा से | 
साधक को सवंत्र व्याप्त सत्य का सहज दर्शन होता है, क्योंकि अनन्य प्रेम ही सवं 
व्यापक सच्चाई ( आत्मा ) में बदल जाता है। 
गुरु-शिष्य सानिध्य से होने वाले खतरों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है । किन्तु- | 
इस प्रकार को आन्त घारणा को स्वीकार किया जाना उचित नहीं है । युगीय मतो- | 
विज्ञान का विकास किसी रहस्यवादी अथवा आध्यात्मिक परम्परा के आधार पर नहीं | 
हुआ है तया यु गीय पद्धति के अन्तर्गत विद्लेषक को गुरु का उच्चतम पद नहीं दिया 
गया है अपितु उसको केवल मात्र वैज्ञानिक चिकित्सक की तरह ही स्व्रीकार किया 
गया है । भारतीय गुरु अथवा संत को सामान्य व्यक्ति को तरह अपनी दिन-प्रति-दित 
को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये समाज पर आश्रित नहीं रहना पड़ता, जवकि | 
यु गीय विश्छेषक तत्कालीन तथा स्थानीय समाज पर आधारित सामान्य व्यक्ति ही | 
है, इसलिये भारतीय परम्परा में गुरु को सामान्यतः समाज पर आश्रित विइछेषक की | 
अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाना योग्य एवं स्वाभाविक ही है, क्योकि gia मतोः | 
विज्ञान का एक आध्यात्मिक मागं की तरह अव तक पूर्ण विकास नहीं हुआ है! , 
मारतीय गुरु समाज तथा वणंच्यवस्था से परे सामान्य गृहस्थ की तरह सामाजिक | 


Ra नहीं है, इसलिये भारतोय गुरु को उच्चतम महत्व दिया जाता उचित | 
| 3 ; ; ४22४: ; 


Rà ज्ञानमाख्यातं गुह्मादगुह्मतरं मया। विमृश्येदशेषेण यथेच्छेसि तथा | 
कुरु ॥ गीता 3j63 द | 
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| यु'गीय मनोविज्ञान के अन्तगंत सिद्धान्तः यह मान लिया गयां है कि 'एनीमा' 
| अथवा 'एनीमुस' की शक्ति का यदि अहम्‌ के द्वारा (उपयोग नहीं होता अथवा इस शाक्त 
के अन्यत्र प्रक्षेपण की संभावना नहीं रहती तो उत परिस्थितियों में उक्त शक्ति 
| का प्रवाह आत्मा के नये उभरते हुये केन्र पर ठहर जायगा । ग्रुगीय मनोविज्ञान के 
तगत आत्मानुभूति द्वारा ही साधक अपने सही स्वरूप को जान सकता है। “यह 
` अनुभव घामिक अथवा रहस्यानुभूति के सादृश्य ( समान ) है। gia मनोविज्ञान 
| अनुभवाश्चित विज्ञान है अतः'इसके अन्तर्गत केवळ मानवीय ` अनुभवगम्य तथ्यों अथवा 
| ब्रारणाओं की व्याख्या प्रस्तुत की . गई है; किन्तु इसके अन्तर्गत अनुभव से परे उसके - 
| मूल केन्द्र अथवा साधना के अन्तिम लक्ष्यनिर्धारण के बाबत अन्य तात्विक प्ररनों के 
सम्बन्ध में मोन हो रखा, गया है क्योंकि किसी भी प्रश्‍न का तात्विक विवेचन 


| प्रस्तुत किया जाना मनोविज्ञान के क्षेत्र से परे की विषयनवस्तु है । इसलिये युगीय पद्धति . . 
के अन्तरगत आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में कोई निश्चयात्मक घोषणा नहीं की गयी 
| है, और न॑ कहीं यह कहा गया है कि आत्मा का स्वरूप ईश्वर है, अथवा सत्य हैं, 
| अथवा आत्मा ही परम सत्ता है, क्योंकि ईश्वर, सत्य, तथा परम सत्ता का तात्विक 


| ववेचन मनोविज्ञान के सीमित निर्धारित क्षेत्र में नहीं किया जा सकता । यु गीय 
। जनोविक्लेषण में केवल मात्र मानवीय अनुभव की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न 


। पाया जाता है, अतः अनुभव की तात्विक विवेचना की झंझट से परे रह' कर युगीय 
मनोविज्ञान में केवल यही सूचित किया गया है कि आत्मानुभूति साधक का 
एक निजी अनुभव है जो उसकी साधना का प्रतिफल है अथवा लक्ष्य है तथा जो उसका _ 
सही तत्व है! । किन्तु उसको ईश्वर, अन्तिम सत्ता अथवा सत्य आदि ,निरपेक्ष 
वाक्यावली में घोषित किया जाना मनोवैज्ञानिक सीमा का अतिक्रमण ही कहा 
| जायगा। अतः आत्मानुभव के तात्विक विवेचन के प्रदन पर येहाँ कोई विचार 
' | नहीं किया गया है, क्योंकि इस अनुभव के स्वरूप के बाबत जो कुछ भी कहा जायगा 
. | उसको अहम्‌ द्वारा प्रस्तुत व्याख्या ही कहा जायगा, इसलिये इस बावत मोन रखा 
| जाना ही उचित है^। युगीय मनोविज्ञान में आत्मा. को आकृति मूर्ति या 
| प्रतिमा माना गथा है, “जिसका मुल सचमुच जानने से परे” अर्थात अगम्य है h 
| यदि युग को इस बावत अधिक स्पष्ट करने के लिए आग्रह किया जायगा तो वह 
{- | उसको विनय पूर्वक “वह मेरे अन्तरतम का मगवान है” कह कर चुप हो जायेगे। 
| उपरोक्त. प्रकार के कथन को पूर्वीय दृष्टिकोण के अनुसार 'संशयात्मक घारणा T i 
| कहा जा सकता है। इस प्रकार के कथन का यह अर्थ निकाला जायगा कि या तों 
| > साधक का स्वयं के सम्बन्ध में कोई अनुभव ही नहीं है अथवा उक्त अनुभव का दायरा 
F ung’: The Integration of Pessantity 
; 3 s : ग eo Anatyticl Psychology 
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उसके समूचे व्यक्तित्व ( भाषा-क्षमता ) से परे है, इसलिये वह अपने अनुभव की 
अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने में असमर्थ है । आत्मा के वावत युगीय विचारक का यह 
कहना कि “वह नहीं जानता? ऐसा ही है जैसा कि प्रेम रस में रसा-वसा प्रेमी यह 
कंहे कि 'वह प्रेमिका को नहीं जानता? । नि:सन्देह यु गीय विचारक के उपयुक्त कदन 
की इम प्रकार व्याख्या किया जाना योग्य नहीं है, क्योंकि उसका कथन उसकी 
विनम्रता अथवा विवेक का द्योतक है, जिसके कारण वह आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध 
में ढता पुर्वक घोषणा करने में संकोच करता है किन्तु भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार 
उपरोक्त प्रकार की विनम्रता को त्रुटि ही समझा जायगा, इस विषय बिन्दु पर आगे 
विचार किया जायगा । अंतः यहाँ पर हमें युगीय-विश्लेषण-प्रणालो तया इस विधि 
के द्वारा व्यक्तित्व-विकास के लिये किये जाने वाले प्रयत्न पर विचार करना चाहिये । 
gia मनोविरलेपण-प्रक्रम के अन्तगंत सर्वप्रथम साधक के चेतन स्तरीय व्यवहार 
तथा उसके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया जाता है, इसके पश्चातु व्यक्ति के, 
अवचेतन स्तरीय तया जाग्रतावस्था के व्यवहार के कारणभूत अवचेतन की पृष्ठभूमि की ` 
खोज शुरू की जाती है और इस प्रकार कार्य-कारण के सम्बन्यों को समझते ' | 
-हये चित्त के दोनों सम्मागों ( चेतन तथा अवचेतन ) की इकाई को स्वीकार किया 
जाता हैं । यु गीय विश्लेषण के अन्तगंत जाग्रतावस्था अथवा चेतन स्तरीय वस्तुको ' 
पूणे जानकारी के गाद उससे सम्बन्धित अवचेतन स्तरीय वस्तु के स्वरूप को जानने, 
का प्रयत्न किया जाता है, तथा चित्त की- इकाई के इन. दोनों सम्भागों ( चेतन तया 
अवचेतन ) के अध्ययन से यह पाया गया है कि सम्पूणं चित्तोय क्रियाकलापों की गति 
इन्द्रात्मक g- अर्थात जीवन अथवा समस्या का एक पहलू चेतन या' जाग्रतावस्था है 
तया इसका दूसरा छोर अवचेतन अथवा आज्ञातावस्था है, और इन दो परस्पर विरोधी 
शवों में प्रतिपूति के सिद्धान्त ( Law of Compensatin ) के अधीन जोवन का 
सामञ्जस्य बना रहता है । मानव के प्रत्येक जाग्रत. अथवा चेतन व्यवहार की जड़ें 
अवचेतन स्तर पर रहती हैं, तथा अवचेतन स्तरीय चित्त के. होने वाले प्रत्येक व्यवहार 
„का कुछ न कुछ सम्बन्ध जाग्रत अथवा चेतन स्तर पर भी अनुमव किया जा सकता 


है। जैसे स्वप्न अवचेतन चित्त कीं करामात ह किन्तु उसका अनुभव जाग्रतावस्था में À 


स्मृति के रूप में निरन्तर बना रह सकता है। इसलिये यु 
युगीय विश्लेषण के अन्तगंत . | 
व्यक्ति की समस्या को उसके चेतन तथा अवचेतन व्यवहारों 
स्तरीय ५ 
ही समझे जाते का प्रयत्न किया जाता है, en 
तथा समस्या की सही तथा पुणे जानकारी से ही उसंके हल पर पहुँचा जा सके । 


समस्या की सम्यक एवं पूर्ण जानकारी के. लिये | 
_ WA के. लिये स्वप्नादि अवचेतन स्तरीय व्यवहार 
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बध्ययन के आधार पर किया जाना युंग ने उपयोगी माना है । इसके अलावा युंगोय 

| मरतोविज्ञान के अन्तगंत सक्रिय कल्पना ( Active Imagination ) प्रक्रिया को 

' | अपनाने का परामर्श दिया गया है ताकि , अवचेतन की गहनतम स्तरीय अन्तंवस्तु को 

॥ चेतन स्तर पर अनुभव किये जाने का प्रयास किया. जा सके।. सक्रिय कल्पना पद्धति 

के अन्तगंत गहन अवचेतन स्तर से उभरते हुये प्रतीकों-प्रतिमाओं के अथे को समझनेः 

के लिये युंग ने पुराण विद्या तेया आदिम मानवों में. पाये जाने वाले धार्मिक एवं 

| सामाजिक रोति-रिवाजों के अध्ययन से वड़ी मदद ली है। युंग की मान्यतानुसार 

| स्वप्तविइलेषण सम्बन्धी फ्रायड की प्रणाली अपूर्ण तथो भ्रामक सिद्ध होती है | क्योंकि 

| फ्रायड ने अवचेतन को केवल व्यक्तिगत अवचेतन स्तर तक ही स्वीकार 

| क्रिया है, जव कि युंग ने प्राचीनतम विश्‍व घर्मो के इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन के 

आधार पर व्यक्तिगत अवचेतन की गहराई में “सामूहिक अवचेतन” को समि स्थिति 

| को प्रमाणित किया है और इस सामूहिक अवचेतन को व्यक्तित्व का मूलाबार 

| माजा है । निःसन्देह व्यक्ति के चेतन का आधार व्यक्तिगत अवचेतन हो सकता हैं 

| किन्तु कमी कमी व्यक्ति को अवचेतन स्तर से उभरती हुई ऐसी आक्तियों, श्रतोकों का . 

मी अनुभव हो जाता है, जिनका सही सम्बन्ध आदिमकालीन मानवीय चित्त से पायाः 

| जाता है, मतः, अवचेतन से उभरते हुये इन प्रतीकों को व्याख्या आदिर कालीन 

| शब्दावली से ही किया जाना उचित है । युंगीय विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के 

| अन्तर्गत यह भी खोज की गई है कि अवचेतन के गहनतम . स्तर से उभरते हुये क्रिया- 

' कलापों, घटनाओं एवं प्रतीकों की आवृत्तियाँ आदिम-मानव के घामिक रोति-रिवाजों 

| में पाई जाने वाली घटनाओं कें समान पायी जातो हैं, और इन समानार्थी प्रतीकों 
एवं आक्ृतियों का. व्यक्तित्व के निर्माण एवं विकास में बड़ा प्रभाव पाया गया है e. 

| यंगीय मनोविज्ञान में अवचेतन के गहनतम स्तर पर पाई जाने वाली इस अन्तववंस्तुः 

| को मूल mafia ( 47८९४९०.) की संज्ञा से सुस्पष्ट किये जाने का प्रयत्न 

| किया गया है । इत मूल प्रारूपिक' आङृतियों या प्रतीकों को चित्तीय शक्ति का मूल 

| केन्द्र कहा जा सकता है । किन्तु इनका सही स्वरूप निर्धारित कियां जाना कठिन हैं, _ 

| क्योंकि वस्तुतः चित्तयी शक्ति के उक्त केन्द्र अगम्य हैं, किन्तु इनका उपयोग अवचेतन 

'/ ज्तरीय मानसिक क्रिया-कलापों में निःसन्देह पाया जाता है। इसलिये इन प्रतीको के 

; क़ को व्याख्या पुराण विद्या तथा आदिम कालीन घर्मो के तुलानात्मक अध्ययन से 

| किया जाना उपयोगो हो सकता g | युंगीय मनोविज्ञान के अन्तरगत किये गये अनुः | 

| सन्धानों से यह पाया गया है कि कतिपय मूल प्रारूपिक प्रतिमात्मक घटनाओं की, 

| आवृत्तियाँ आदिम मानवीय घटनाओं के समान लक्षित की गई हैं, अतः इन प्रतीकों का 
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'विश्लेपणात्मक agaa के आवार पर कतिपय वारः्बार घटित होने वाले प्रतीकों एव 


आङ्कतियों का भेद तया अयं समझा जा चुका है, अतः 'युंगीय मनोविज्ञान के अन्तगंत 
भविष्य में सम्पादित क्रिये जाने वाले वैज्ञानिक अनुसन्धान से ' अवचेतन स्तरीय तथ्यों 
. 'को विशेष जानकारी प्राप्त किये जाने की संभावना है । 


युंगीय मनोविज्ञान के अन्तगंत सिद्धान्तः अवचेतन के भी दो हिस्से माने गये हैं। 
अवचेतन के ऊपरी हिस्सों को “व्यक्तिगत अवचेतन” ( Porsanal unconscious ) 
'कहा गया है । इस भाग का सम्बन्ध व्यक्ति के जीवन में घटित क्रियाओं की व्याख्या 
से है। दूसरे अवचेतन के गहनतम धरातल को युंग ने “'समष्टि अवचेतन” 
( Collective unconscious ) की संज्ञा से स्पष्ट किया है, जिसके अन्तर्गत 
परम्परागत समष्टि, जाति, मानवसमुह, आदि के अनुभव-गम्य घटनाओं, प्रतीकों 


आकृतियो के आधार पर अवचेतन की अन्तवंस्तु को समझने का प्रयास किया जाता है । ˆ 


“व्यक्तिगत अवचेतन? के संकेत से व्यक्ति प्रायः अपने समक्ष उपस्थित होने वाली समस्या 
का हल निकाल पाता है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति या तो अपनी सहज 
वृत्ति ( Instinct ) का अनुसरण करता है अथवा उससे विमुख रहने का प्रयत्न 
करता है । 'युंगीय पद्धति के अनुसार सामान्यतः व्यक्ति का प्रार॑मिक जीवन-कार 


सहज श्रवृत्ति-प्रधान रहता है, ताकि व्यक्ति अपने जोवन में उपस्थित होने वाली ' 


. समस्याओं को ओर प्रवृत्त होकर उनका योग्य समाधान निकाल सके और इस प्रकार 
को समझ के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके । 


युंगीय पद्धति के अन्तगंत सामान्यतः व्यक्ति का प्रारम्भिक जीवन बहिमुंखी होना 

- चाहिये ताकि व्यक्ति अपनी सहज प्रवृत्तियों का अनुसरण करते हुये वाह्य जगत की 
स्थितियों एवं तथ्यों के साय सम्बन्ध स्थापित करते हुये उनका अनुभव कर सके, इस- 

लिये यु'गीय विश्लेषण के अंनुसार व्यक्ति को प्रारम्मिक जीवनकाल में प्रवृत्ति मार्ग 

पर आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित किया गया है, किन्तु व्यक्ति को उसके उत्तरकालीन 


2 


„ जोवन में अपनी सहज वृत्तियों को संकोच करते हुये वाह्यं: वस्तुओं की अपेक्षा आन्त- 


रिक वृत्तियों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किये जाने के लिये युंग ने संकेत दिया है- 
जिसको निवृत्ति मागे कहा जा सकता है। इस प्रकार यु'गीय मनोविज्ञान के अन्तर्गत 
पूर्वकालीन जोवन में प्रवृत्तिमागं तथा वादके उत्तरकालीन जीवन में निवृत्ति मार्गे के 
अवलम्बन द्वारा समग्र जीवन-विकास अथवा व्यक्तित्व के पूणं तुमव करने 
का आग्रह किया गया है ताकि व्यक्ति चित्त के WAA 
AA का अनुभव कर सके । जिस प्रकार सूर्य को रहिम का एक 
सरा वैजनी ( Violet) रंगो है तथा दुसरा सिरा विरोधी लाल (Red ) है 
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| फ़िर भी यह दोनों रंग मूलत: एक ही सूर्य की इवेत रंगी किरण के ही दो हिस्त , 
| मात्र हैं, उसी प्रकार एक ही चित्त के दो परस्पर ध्रुवों को चेतन तथा अवचेंतन 
| सममाग समझा जाना चाहिये । मानव जोवन की तस्वीर .( ऐक्ट्रम ) का एक छोर 
. सहज प्रवृत्ति Instinct ) है, तथा उसी का दूसरा सिरा आत्मा ( Spirit ) है 
ओर इन दोनों परस्पर विरोधी श्रुवों का सम्मिलिन ही व्यक्ति का जीवन चित्र 
| करम है ।' इसी प्रकार जड़ और चेतन, देह और आत्मा के इन्दर को सूर्ये के श्वेत रश्मि 
| के वैजनी तथा लाल दो रंगी विरोधी श्रुवों की तरह समझा जाना चाहिये, किन्तु इन्दों 
| (ai) के वीच मूलतः कोई भेद नहीं है। - अर्थात्‌ उपरोक्त इन्दों से यदि एक भ्रुवः 
| को प्राप्त कर लिया जाय तो उसका दुसरा छोर भी स्वतः प्राप्त हो सकेता है । 

| ` मानव जीवन में सहजवु त्ति तथा आत्मा के वीच चित्तीय शक्ति का स्वतः प्रवाह 
| बना रहता है अतः इनकी अन्तंवस्तु की निरन्तर अदला-बदली होती रहती है । इसलिये 
यंग ने समय समय पर बराबर चेतावनी दी है कि मानव जीवनं के लक्ष्य की प्रापि. 
; तया व्यक्तित्व का पूणं विकास न ज्ञो केवल प्रवृत्ति मागं से हो सकती है और न केवल 
| निवृत्ति मागे से संभव है । अतः जीवन में केवल भोग अथवा केवळ त्याग को अधिक 
महत्व दिया जाना-योग्य नहीं है, अपितु सम्पूर्ण व्यक्तित्व 'विकास के लिये भोग तथा 
| योग .( त्याग ) दोनों का परिस्थिति के अनुसारं खुले मन से अनुभव किया जाना: 
|| जरूरी है । अतः साधक को प्रवृत्ति तथा निवृत्ति -माग के अतिरेक से बचते हुये “मध्यम 
मार्ग” का अनुसरण करना चाहिये, ताकि वह इन दोनों के परस्पर विरोधी ध्रूवों के: . 
* खिचावों के बीच जीवन का सन्तुलन रखते हुये तथा चेतन एवं अवचेतन की इकाई काः 
| योग्य प्रकार से अर्थ समझ सके । युंगीय विश्लेषण प्रक्रम के. अन्तत व्यक्ति अथवा 
' साधक को प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग के क्रमशः मोग तथा योग ( त्याग ) के दोनों: 
। । पहलुओं का अंनुमव कराया जाता है, ताकि वह घटनाग्रस्त परिस्थितियों की सम्यक्‌. 


|. सूर्य ररिम के विश्लेषण ( Spectrum analysis ) से सूर्य की सवेत किरण e 
` १ जामुनी २ नीलीं ३ आसमानी ४ हरी ५ पीली ६ केसरिया तथा ७ लाल रंग _ 
आदि सात रंगों मे वटी हुई होने के वावजूद भी उसको एक ही सूर्ये की किरण 

माना जाता. है, जिसका एक सिरा जामुनो तथा दूसरा सिरा लाल है सी 
तरह मानवीय जीवन के एक छोर पर “सहज प्रवृत्ति? तथा दूसरे छोर परः 
आत्मा की स्थिति है । किन्तु अलग-अलेंग “दिखने वाले श्रुवों h बावजूद भी 
इनमें वस्तुतः कोई भेद नहीं है, इसी प्रकार मानवीय जीवन में सहज प्रवृत्ति 

, तथा आत्मा के बीच इकाई तथा मभेद है। | 

ja Jung : Spirit of Psychology पेज ४२१-२२ ५ 
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समझ से. इन्द्रातात चित्त की ईकाई की खोज में सफल हो सके । युंग ने विदलेषण के इस 
-प्रक्रम. के अन्तगंत साधक को अनुभवित तत्कालीन समस्या पर दृष्टि रखते हुये परस्पर 


विरोधी rA के बीच के रास्ते ( मध्यममागं ) की प्रतीक्षा या खोज किये जाने की - 


सलाह दी है | युंगीय पद्धति के अन्तर्गत किसी अन्तिम ध्येय की प्राप्ति अथवा 
निर्षारित सत्ता के बाबत किसी भी प्रकार को घोषणा किये जाने की प्रवृत्ति से वचाया 
गया है। यु गोय विश्लेषण के अन्तगेत साधक को स्वयं वाह्य तथा अन्तजंगत में घटित 
सभी घटनाओं को तटस्थ भाव से देखते रहने तथा इन घटनाओं से प्रसूत सभी सुखद 
तथा दुःखद थपेड़ों का अनुभव करते रहने की सलाह दी गई है ताकि साधक अपने आप 
बाह्य तया आर्न्तारक qend के झंझावातों का अनुभव करते हुये उनका अथं ' 
समझने में सक्षम हो सके । युगीय मनोविश्‍लेषक साधक को किसी निर्धारित लक्ष्यः पर 
पहुँचने का कोई आग्रह नहीं करता, क्योंकि यु'गीय विश्लेषक .भारतीय गुरु नहीं है, 
अपितु वह केवळ मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ है जो साधक को उसकी ही हृष्टि तथा अन्त:- 
प्रेरणा के आधार पर आगे बढ़ने के लिये. आजादी देता है, चाहे उसको आत्म- 
साक्षात्कार हो अथवा नहीं हो । यु गीय विश्लेषण क्रमिक सांघना-पथ है जिसमें साधक 
को स्वयं सोढी दर सीढ़ी पर आगे बढ़ने के लिये स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता हैं ताकि 
वह अपनी ही स्वेच्छा और मोज से आत्मपद-प्राप्ति की आवश्यकता का अनुभव 
कर सके । 

` इसी प्रसंग में पुनः यह स्मरण कराया जाना आवश्यक है .कि युगीय विश्लेपक 


को अभिवृत्ति समस्या-ग्रस्त व्यक्ति को जीवन-विकास के लिये. जागरूक करना है ताकि _ 


वह अपनी समस्या का स्वतः हल ढू ठते हुये अपने व्यक्तित्व को geg तया समाजो- 
` पयोगी बना सके, अतः मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य क्या है, आदि आध्यात्मिक 
प्रश्नों को यु गीय मनोविज्ञान के अन्तर्गत उठाये जाने की नतो कोई गुंजाइश ही है 
ओर न इस प्रकार की कोई आवश्यकता ही महसूस की गई है। gia प्रक्रम के 
amia व्यक्ति को उस समय उसके द्वारा अनुमव होने वाली कठिनाइयों से उबरने के 


लिये सावचेत किया जाता है, ताकि वह तत्कालीन अनुभूत समस्याओं एवं कठिनाइयों , . 


को योग्य प्रकार से अपने जीवन के विराट्‌ एव यथाथं परिपेक्ष्य में समझ सके, तथा 
इस समझ के फलस्वरूप अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुये जीवन-साधना के पथ 
पर आगे बढ़ सके। युंगीय विक्लेषक केवल मानस चिकित्सक के दायित्व को 


स्वीकार करता है, किन्तु वह कमी भी रोगी अथवा ५सावक का आध्यात्मिक गुरू बनते. | 


को चेष्टा नहीं कंरता । यु गीय पद्धति के अन्तर्गत सहज ' भाव से तथा कदम कदम पर 


समस्या तथा रोग के सही स्वरूप को जानकर उसका समाधाने एवं उपचार किये 


' जाने पर ही जोर दिया गया है तथा इस काये 


यं : | | 
« निपटने के लिए विहलेषक द्वारा प्रोत्साहित किया a am जा रोगी को स्वत | 
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युगीय पद्धति के. अन्तर्गत साधक की जब .स्वप्नों के दौरान में मूर, प्रारूपीय- 
| ( आर्कीटाइपल ) सामग्री के वाहुल्य का अनुभव होता है तव उस स्थिति में युगीय 
| प्रनोविस्लेषक एक नये मार्ग का अवलम्वर्न करता है। जव साधक अपने अवचेतन 
| को गहनतम सतह से स्पशे करता है' तव उसे भयावह पीड़ा एवं वेदनां का अनुभव 
| होता है और ऐसी विषम धड़ी में साधक को उक्त दुखद अनुभव के स्वरूप को समझने 
के बजाय उंसको इस दुखद पोड़ा को अपने जीवन में उतार दिये जाने की सलाह 
| दो गई है जो कि निःसन्देह अधिक महत्वपूर्ण तथा कल्याणकारी कायं हैः । 
| अतः ऐसे अवसर पर यु गीय विश्लेषक अवचेतन स्तरीय सामग्री की व्याख्या 
| के वजाय वह रोगी अथवा व्यथित व्यक्ति की ओर अधिक ध्यान देता है तथा वह 
| रोगी एवं साधक के उक्त भीषण, भयावह एवं अंघकारपूण स्थिति को ज्यों का त्यों 
| सबोकार किये जाने की सलाह देता है ताकि रोगी अथवा साधक उक्त विषय स्विति 
| के स्वरूप एवं कारणों की उलझन में पड़े वगैर जो कुछ उसके इदं fe घटित हो 
| रहा है, उसको अनुभव के द्वारा स्वीकार करते हुये उसके गूढार्थं को सक्रिय कल्पना 
( Active Imagination ) के माध्यम से समझने. का प्रयत्न कर सके। सक्रिय 
कल्पना की मदद लेने से साधक की चेतन स्तरीय परेशानी थोड़े समयःके 'लिये बढ़ 
| सुकतो है किन्तु वाद में जाकर साघक को यह स्वतः अनुभव होने लगता है किवह . 
अत्र तक केवल काल्पनिक फ्रेशानियों का शिकार रहा है जिसका कोई वास्तविक . ' 
| आधार ही नहीं है और इस सम्यक्‌ ज्ञान से निःसंदेह सावकं अपनी समस्याओं की 
| काल्पनिक परेशानियों से मुक्त हो सकता है । 
| सक्रिय कल्पना ( Active Imagination ) को जाग्रत. करने में प्रायं: कला 
| चित्र स्थापना साहित्य इत्यादि भिन्न भिन्न विधाओं का उपयोग किया जाता है। सक्रिय 
| कल्पना तथा मोलिक कला-कृतियो के निर्माण में निःसन्देह अवचेतन स्तरीय सामग्री 
| का उपयोग होता है फिर भी सक्रिय कल्पना-प्रयास तथा कला-कृतियों को सहज 
| अभिब्यक्ति में विशेष अन्तर है। .साधक सक्रिय कल्पना के माध्यम से अवचेतन स्तरीय 
`| उभरती हुयी भावनाओं को सप्रयास अपने विवेक के प्रकाश में समझने का. प्रयत्न 
| करता है, अतः उसके चेतन तथा अवचेतन स्तरों का अन्तर कम हो जाता है, जिसके 
| परिणाम स्वरूप उसको अवचेतन स्तरीय अंधकार पूर्ण तनाव से छुटकारा मिल जाता 


L यु'ग'की मान्यतानुसार स्वप्न तथा स्वैर कल्पना ( Phantasic ) के विश्लेषण 
| अथवा समझने को अपेक्षा उसका अनुभव किंया' जाना अधिक महत्वपूण माना 
| गया है। « 
jung: Two Essays on Anatyticl Psychology 
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` को दग्ब करतः है। भारतीय गुरु एक ओर साधक को उसके अहमुभाव पर चोट | ; 
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है, और वह गहन अवचेतन स्तरीय सामग्री को चेतन स्तर पर) समझने का प्रयास 
करता है, तथा इसके अथं तक पहुँचने का प्रयास'करता है, किन्तु कलाकार रचानात्मक 
कलाकृतियो के आविर्भाव एवं निर्माण के दौरान अवचेतन स्तरीय अन्तर्वस्तु की 
सहज अभिव्यक्ति के अर्थ के टूटने की झंझटों में ग्रस्त नहीं होता क्योंकि कलाकार के 
अवचेतन ' स्तरीय अन्तवंस्तु की अभिव्यक्ति सहज रूप से मौलिक कलाङृतियों में 
स्वतः हो जाती है। | 

यहाँ पर पुनः अंधकार पूर्ण स्थिति के निर्माण के बाबत भारतीय एवं यु गीय पद्धतियों 
के बीच पाये जाने वाले अन्तर को भी सुस्पष्ट किया जाना आवश्यक है । भारतीय 
गुरु साधक के कल्याणाथं उसके कमं-वन्घनों को तोड़ने की. दृष्टि से साधक के महम्‌ 
पर परोज्ञ रूप से प्रहार करते हुए ऐसी भीषण एवं पीड़ा. जनक परिस्थिति का 
निर्माण कर देता है जिसके परिणाम स्वरूप साधक के संचित 'क्लेश कर्मों की यकायक 
एक बाढ़ उमर पड़ती है और इस प्रकार की. परिस्थितियों में साधक कभी कमी गुरु 
को अत्यन्त क्रूर समझने लगता हैं, क्योंकि गुरु अपनी वाणी ओर व्यवहार से साधक 
के समूचे व्यक्तित्व को व्यथित कर देता है, तथा शब्द रूपी चिमटों से साधक के शरीर 


पहुँचाते हुये संसार की वस्तुओं की निस्सारता का बोध कराते हुये उसको बाह्य 
मुखी प्रवृत्तियों से पृयक रहने का परांमशं देता है तथा दुसरी. ओर उसके आन्तरिकः 
क्लेशों को बाहर की ओर प्रवाहित होने की परिस्थितियों का निर्माण करता है, एवं 
साधक के गहनतम अवचेतन स्तर से उभरते हुये अनुभवों, प्रतीकों एवं आक्ृतियों की 
ओर उसका ध्यान केन्द्रित करने का प्रयत्न करता है और संत गाथा, संत-अनुमवों 
के दृष्टान्तो के आघार पर अपने अनुभव ज्ञान से साधक को परिपुष्ट कर के परस्पर 
विरोधी वृत्तियों के बीच समन्वयकारी तत्वों की खोज में प्रवृत्त रहने का आग्रह 
करता है ताकि साधक असीम शान्ति तथा आनन्द का अनुभव कर सके । अंधकारमय 
इस असहायावस्या ( शुन्यावश्या ) के स्तर पर पहुँचने के वाद साधक जब गुरु के 


. मार्ग-दर्शन से समन्वयकारी तत्वों की खोज में प्रवृत्त हो जाता है तव स्वतः उसे 


सवत्र आत्मा को व्यापकता का दिव्य अनुमव होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप 
उसके सभी तनावों, परेशानियों, समस्याओं एवं दुखों का अन्त हो जाता है और उसको 
mia आत्मा की व्याप्ति को सहज [अनुभूति हो जाती है जो कि निःसन्देह असीम 
शान्ति एवं दिव्य आनन्द का अनुभव है । भारतीय चिन्तन परम्परा में इसको आत्म» 
साक्षात्कार को स्थिति” कहा गया है । । " 
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: समुद्रयात्रा? अर्थात “शुन्‍्यावस्था” का किसी आध्यात्मवादी एवं रहस्यवादी भूमिका 
| के अभाव में एक खतरनाक स्थिति उपस्थित कर सकता है, जिसके परिणाण स्वरूप 
साधक मनोविक्षिप्त अथवा. पागल हो सकता है । अतः gia पद्धति के दौरान' 
'विस्लेषण द्वारा सावधानी पूर्ण मार्ग-दर्शन के अभाव अथवा भुलं हों जाने पर साप्तक 
| रोगी के अस्वस्थ अथवा उन्मादग्रस्त हो जाने की निरन्तर आशंका खड़ी हो सकती 
है, क्योंकि साघक रोगी द्वारा यु गीय पद्धति में इस गहन अंधकारमय स्थिति में कहीं 
पर भी उसे प्रकाश अथवा देविक सहयोग प्रांप्त किये जाने की कोई संभावना नहीं 
'दीखती है, इसलिये रोगी अंघकारपूणं स्थिति में पूर्णतया निराशा तथा असहायता का 
अनुभव करते हुये कृमी कमी पागळ हो सकता है। भारतीय ' गुरु संत मार्ग में इस 
| प्रकार की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि सांघना के आरम्भ से अन्त तक की. स्थितियों 
में साधक को निरन्र कृपालु एवं प्रेममय गुरु का स्नेह सानिध्य तथा. योग्यं मार्ग- 
| दरशन प्राप्त होता रहता है। युंगीय साधुक को -प्रायः घनीभूत अंधकार से अभिभूत 
| हो जाना पड़ता है और उसके लिये प्रकाश, अथवा आनन्द प्राप्त करने कां कोई संकेत 
ही नहीं है जबकि भारतीय गुरुमागं में गुरु को प्रकाश एवं आतेन्द का भण्डार कहा 
व | | गया है । किन्तु मंध्यात्मशुन्य आधुनिक पाइंचात्य मानव को अंधकार तथा निराशा 
से उबारने के लिये अब तक किसी प्रकार का कोई भी मागं निर्धारित नहीं किया गया 
है । पाश्‍चात्य मानव की निराशाजन्यं स्थिति का यह भी एक कारण है. कि युगीय 
पद्धति मे. भी व्यक्ति को अपने अहं को बनाये रखने का विधान है, जवकि भारतीय 
परम्परा में गुरु संत की स्नेहमयी 'छाया में साधक को अपने -सम्पूणे अहम्‌ को श्रीगुरु' 
के चरणों में समपित किये जाने को विशेष आग्रह है। भारतीय परम्परा के' अनुसार 
| साधक दुवारा अपना aia ( अहम्‌ ) गुरु को समर्पण किया जाना ही साधक 
'दुवारा गुरुको दी जाने वाली मॅट, दक्षिणा अथवा पारिश्रमिक है। भारतीय गुरु 
अपने साधक ` शिष्य से किसी प्रकार की सम्पदा ( रत्नादि) भेंट .की अपेक्षा नहीं 
करता, किन्तु जब साधक अपना सवंस्व ( अहम्‌ ) गुरु के प्रति समर्पित कर देता है 
| तब ही गुरु प्रगाढ निःस्वाथं प्रेम के वशीभूत होकर शिष्य को अपने अमुल्य 
अनुभव के ज्ञान से आवदकतानुसार . मार्ग-दर्शन का वर प्रदान करते हैं, किन्तु 
पाश्चात्य परम्परा के अन्तर्गत साधक को भहमशुन्य बनाये जाने: की आवश्यकता 
| को अबतक महसूस नहीं किया गया है' क्योंकि पाश्‍चात्य जगत में अध्यात्म की अपेक्षा 
| विज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है । ' `" ' 


_ ७ त्रि 
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भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार यु'गीय पद्धति के दौरान व्यक्ति द्वारा अंधकार-ग्रस्त , 


4” 


भारतीय मान्यतानुसार जब तक साधक अपना अहम्‌ श्री गुरु के चरणों में समपित ` 
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नहीं-कर देता.तब तक - वह निःस्वाथं. कृपालु गुरु द्वारा :आत्मवोध? ` प्राप्त नहीं कर 
सकता । किन्तु. पास्त्रात्य-परम्पसा के अन्तगंत 'आत्मबोघः अथवा ` “मुक्ति” को -मानव 
'जीवत् के अन्तिमः लक्ष्य की तरह स्वीकार-किये जाने की कोई विवेचना नहीं की गई. है 
क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति पर विज्ञान : का ::अत्यधिक प्रभाव है . ओर पाश्चात्य वैज्ञानिक 


पद्धति -के 'अन्तगंत -अहम्‌; चेतन. - (Ego consciousness ) at- ही अधिक महत्व ) 


दिया गया है । पाश्चात्य मनोविज्ञान -के: अन्तगंत अहम्‌ . ( ४४० ).. कोः चेतना 


‘(-Gonsciousness ) का केन्द्र बिन्दु माना ,गया है; इसल्यि यु गः ने. अवचेतन: स्तर 


पर प्रकाश'डाळ.कर'इस, प्रवाह को. नि:सन्देह: जीवनः के उत्तर काल में -मोड़ कर 
` अन्तमुंखो किये जाने क्रा. आग्रह... किया है). मानव. जीवन में : निःसन्देह विज्ञान का 
भहत्व है,. किन्तु पाश्लात्य-परम्परा में विज्ञान -को- आव्यकता से अधिक: महत्व दिये 
जाने के परिणामस्वरूप पाश्चात्य देशीय जनता का जीवन अहम्‌ से ग्रसित होकर विखरता 
हुआ नजर आ. रहा है । पाश्चात्य. मनोवैज्ञानिक: अहम्‌ तथा. चेतन-जाग्रतावस्थाः को ही 
सव कुछ मान बैठने की भूल कर बैठा है, .जवकि ` वस्तुतः जाग्रत अथवा चेतनावस्था 


मो उसी प्रकार की एक अवस्था है जैसे कि अवचेतनावस्था है,. और चित्त को इन 
दोनों अवस्याओं ( चेतनावस्था तथा अवघेतनावस्था ) का समान महत्व है.। अतः समग्र 


व्यक्तित्व की सम्यक्‌ जानकारी के ल्ि व्यक्ति, को अपने अवचेतन स्तरीय अन्धकार के « 
अंनुमव को अवचेतन; के माध्यम से ही समझने का (प्रयत्न करना चाहिये |. यही gT 
की अमुल्य देन है । भवचेतन स्तरीय अन्प्रकार के , अनुभव. से ही व्यक्ति अपने भवचेतन 
स्तरीय स्वरूप की वास्तविकता.का परिचय प्राप्त, कर सकता है।: उपरोक्त ,प्रकार के 
अयत्न के दौरान . साधक को यदाकदा. सूल ..अथवा त्रुटि का भी सामना करना पड़ेगा 
किन्तु इसी मूळ से उसको अपने अवचेतन की :आवाज.सुनाई पड़ेगी. जिसका 
अनुसरण करते हुये साधक अन्तंमुखी होकर अपने ही अन्तरतम की स्थिति के साथ 
-मारतोय परम्परा के अनुसार स्व-साक्षात्कार का अनुभव कर सकता है । इस विषय को 

- निम्नांकित भारतीय दृष्टान्त कहानी से स्पष्ट किया जा सकता है::-ऱय्रथा, _ . 

_ एक बार एक धनिक सेठ जी का एक मोटा ताजा कुत्ता. उसके मालिक की आली” 
शान हवेली की रखवाली कर रहा था । सन्निकट हो वहाँ सड़क पर एक भूखा: प्यासा, 
zie मरियल , सा कुत्ता . रास्ते से UA रहा था। सेठ जी के. कुत्ते का. अहम्‌ 
दुर्बळ मरियल कुत्ते को देखकर फूल कर कुप्पा हो. गया. ओर. मोटे., ताजे कुत्ते, ने 


"पना अहम्‌ व्यक्त करने हेतु imar शुरू किया । रास्ते चलते दुल कुत्तों. को इस पर | 
अपमान सा लगा, क्योंकि वह दुबला, पतला तथा कमजोर था और अपने रास्ते पर चुप- | 


चाप चला जा रहा था, किन्तु सेठ के कुत्ते. को गुरति देखकर सड़क का दुर्बल कुत्ता. | 
भी प्रत्युत्तर में मोंकने लगा, बस फिर क्या था। दोनों कुत्ते परस्पर ओकने: गुरते की । 
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धर में उलझ पड़े ओर दोनों निरन्तर तब तक. परस्पर भौंकते रहे, जव तंक 
| कि दोनों अन्त में थक कर चुप न हो गये ओर इस प्रकार गृहरी थकान के बाद हीं इनके 
बोच भौंकने का व्यवहार वन्द हो सका । मानवीय वहिमुंखी ' प्रवृत्तियों के व्यवहारे पर 
उपरोक्त सोदाहरण कहानी सटीक लागू होती है। व्यक्ति प्रायः वराबर वाह्यं वस्तुओं ` 
4 और akadi में दिन रात उलझा रहता है, और इस . प्रकार निरर्थक उलझें रहने पर 
' वृह यह श्रान्त घारणा बनाये रखने की चेष्टा करता है कि वहं व्यस्त है तथा उसका 
' काये महत्वपूर्ण है यद्यपि वस्तुतः उसका कार्य केवल भोंकते रहने वाले कार्य की तरह 
निस्सार एवं सारहोन है । व्यक्ति को दिनरात वाह्री काम में उलझे रहने पर भी 
जव: परिणाम' के अन्त में कोई सार्थक लाभ, सार अथवा योग्य मूल्य नहीं मिळता तो 
| ऐसी स्थिति में, उसको वाह्य: वस्तुओं की निस्सारता का अनुभव होता है. इसलिये 
उसको सभी वाह्य कार्यो से छुट्टी ले लेनी चाहिये तथा अपनी सभी बहिमुंखी 
वृत्तियों को चन्द अथवा समाप्त कर उसको अपने ही अन्दर अपने को झाँक कर अपनी ` 
| अन्तरतम स्थिति को पहिचानने का प्रयत्न करना चाहिये, अर्थात वाहर को तरफ 
निरथंक देखामाली के बजाय उसको अपने ही अन्तर को. देखने का प्रयत्न करना 
चाहिये, जिसको अन्तंमुखी प्रवृत्ति कहते हैं, .तथा इस. अन्तँमुखी दृष्टि से व्यक्ति को 
| अन्दछनी हिस्से अर्थात: अवचेतन: स्तरीय: अन्तंवस्तु का दर्शन करने का प्रयत्न करना 
चाहिये, अर्थात जव व्यक्ति बाहर के वजाय स्वयं को अन्दर से देखने का इमानदारी . 
| के साथ - प्रयत्न करता है तभी उसको उसके व्यक्तित्व क्री अक्षुण्णता एवं इकाई 
का अनुभव होगा, जिसको भारतीय चिन्तन में आत्मदशेन अथवा आत्मसाक्षात्कार 
कहा गया है। . | - 
यंगीय मनोविज्ञान तथा भारतीय परम्परा में अवचेतन चित्त के- सम्बन्ध में 
' भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। डा० युग का यह कहना कि भारतीय परम्परा में: अवचेतन 
| की कोई परिभाषा नहीं की गयी है, यह सच नहीं है । भारतीय सांख्य दर्शन में 
' प्रकृति को अवचेतन कहा गया है । सांख्य दर्शन में प्रकृति जड़ है, मूलतत्व ( Prunia- 
| „॥१९८।॥ ) है तथा इसको स्वभाव से महामाता ( प्रसवधमिणी ) माना गया 
| है? | किन्तुं निःसन्देह सांख्य' की प्रकृति को केवल विषय ( object ) तथा ` जड़ 
| (unconscious ) माना गया है और केबल पुरुष को ही विषयी ( subject ) 


J 


L. त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवघमि । ' 
व्यक्तं तथा प्रघानं - तद्विपरीतस्तथा `पुमान्‌ ॥ ˆ 
-सांख्म कारिका ( इंदवरकृष्ण ) कारिका सं० ११॥ 


/ 
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` 


द्रष्टा तथा चेतन कहा गया है? । भारतीय दर्शन में सभी हृश्याभास को जड़ तथा पुरुष 
को द्रष्टा चेतन्य माना गया है। प्रकृति दृष्टामास हृश्य है अतः उसको जड़ तथा 
पुरुष जो हृदय नहीं है इसलिये उसको द्रष्टा ( Subject ) तथा चैतन्य कहा गया 
: है। सांख्य दर्शन में पुरुष तथा प्रकृति दोनों को परम” सत्ता मानी गयी है, किन्तु 


सांड्य दशन का यह द्वेतवाद भारतीय चिन्तन के अत्तगंत वेदान्त दर्शन में जाकर . 


अद्वेतवाद वन गया है । जिसके अन्तर्गत केवल ब्रह्म को सत्ता को स्वीकार 
किया गया है, तथा बाह्य हृश्यमान जगत को मिथ्या घोषित किया गया है। 3 
ee की द्वेतवादी दृष्टि से यद्यपि प्रकृति जड़ ( अचेतन ) है किन्तु' इसको 
। नशील, चंचल तथा आन्तरिक गतिशीलतायुक्तं (Inner. Dynamic ) 
माना गया है तया प्रकृति को ही सम्पूर्ण जगत की प्रसवधर्मिणी माता ( जननी ) 
कहा गया है । सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति जड़ है किन्तु उसको विश्वरूप में 
व्यक्त होने के लिये परम चैतन्य पुरुष के सानिध्य को आवश्यकता होना प्रति- 
पादित किया गया है, अर्यात चैतन्य पुरुष की उपस्थिति में “हो जड़ प्रकृति afi- 
व्यक्त हो सकती है । सांख्य दर्शन में एक ओर प्रकृति को इन्द्रियों, मन, बुद्धि, aar 
अहकार की जननी माना गया है तथा दूसरी ओर सृष्टि को समी वस्तओं का 
ज्ञान इन्द्रियों, मन और बुद्धि से होना कहां गया है अतः सांख्य की प्रकृति को iir 
` अवचेतन के समानान्तर माना जा , सकता है । ` इच्छा संस्कार तथा miaa की 
हेतु प्रकृति हो है, प्रकृति हो कमं तथा संसार का मायाजाल चैतन्य द्रष्टा पुरुषः 
के इदं गिद सहज भाव से बुनती रहती है किन्तु सनातनं चैतन्य पुरुष प्रकृति के 
इस मोहजाल से स्वतंत्र तथा अप्रभावित रहेता है। पातञ्जरि के योगसूत्र में यु गीय 
मनोविज्ञान के समान प्रकृति के अन्धकारपुणं अवचेतन के विषयात्मक अध्यय 
( Obiective study ) में गहरी अभिरुचि प्रकट की गई है, तथा विवेकपुणं बुद्धि के ' 
महत्व को स्वीकार किया गया है। योग सुत्र पर श्री व्यास तथा श्री वाचस्पति मिश्र 
की टीकाओं में इस विषय के सम्बन्ध में गहराई तथा विस्तार के सांथ विवेचन प्रस्तुत - 
किया गया है? । आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से इन टीकाओं का मुल्यांकन किया 
जाना .इस पुस्तक का विषय विन्दु नहीं है, अत: केवल उदाहरणाथं उपरोक्त सत्रों के 
हवाले से यह सूचना दिया जाना पर्याप्त है कि भारतीय दर्शन ( योग-सत्र ) में मी 


l. तस्माच्च विपर्य्यासात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 

ẹmi माघ्यस्यं द्रष्टृत्वमकतृमावाश्य ॥ 

-सांख्यकारिका ( ईइवरकृष्ण ) कारिका' सं० १९ ; 
2. योग सूत्र ll, 42, [3.( काशी संस्कृत सीरीज पृष्ट ।6-I74 ) - 


i 
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अवचेतन चित्त का अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है । अवचेतन स्तरीय क्रियाओं के 
| आधार पर ही सम्पूर्ण कमंवाद का सिद्धान्त तथाः: उसकी क्रियान्विति की व्याख्या की 
गई है । अवचेतंन स्तरीय क्रियाओं के फलस्वरूप ही व्यक्ति को पाँच क्लेशं में ग्रस्त 
होकर जन्म तथा पुनॅजन्म की श्वुद्धुलाओं में निरन्तर उलझनाः पड़ता है, एवं कमं ' 
_ तथा संस्कार ही व्यक्ति के बन्धन का कारण तथा परिणाम है, इसलिए भारतीय चिन्तन 
| के अन्तगंत व्यक्ति को कमं और संस्कार के वन्धन से मुक्त होने के लिए आग्रह किया 

` गया है। यदि क्रिया समयाधीन है.तो उसके लिए आगे तथा पीछे क्रियाओं की ai 
भी बनी रहेंगी, इसलिए कमं बन्बन से मुक्त होने के लिए उसको समय से परे ऊपर- 
| उठता पड़ेगा । क्लेशों की इस-जन्मजन्मान्तर की अनन्त WA का: मुल कारण, 
व्यक्ति को अज्ञान ( Ignorance:) है कि वह अपने सही स्वरूप को भूल गया 
और स्वयं को भूल जाने के कारण वह क्लेशों के मायाजाल में फंस गया है । इसलिए 
वेदान्त के अद्वैतवाद के अन्तगंत जव साधक को प्रगाढ़ निद्रा ` ( सुषुप्ति-अवस्था ) से 
जगा दिया जाता है तब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय को त्रिपुटी नष्ट हो जाती है तथा 
आत्मवस्तु स्वयं स्वयंज्योति, प्रकाश स्वरूप हो जाती है, इस स्वरूप स्थिति ( आत्म- 
, स्थिति ) में चाहे हृश्यावली ( Objectivity ) रहे अथवा नहीं रहे, इसका. कोई 
'। अन्तर ही नहीं पड़ता क्योंकि आत्मज्ञानी की दृष्टि में जड़ और चेतन में तथा अवचेतन 

` ओर चेतन अवस्थां में कोई अन्तर नहीं है। यहाँ पर यह भी सुस्पष्ट किया गया है कि ` 


ज्ञानी के लिए विषय ( Object )-का कोई महत्व नहीं है, चाहे , उक्त विषय जागृत 
` चेतन स्तर का हो अथवा अज्ञात अवचेतन स्तर का हो क्योंकि आत्मज्ञानी स्वयं 'ज्योति- 


पूर्ण आत्मवस्तु है, ओर सवंत्र आत्मा की व्याति का सतत्‌ अनुभव किया जाना ही... 


मुक्ति है, जिसमें सभी कर्मे, संस्कार तथा जन्म, पुनंजन्म आदि की सभी कल्पनाओं 

` का विलय हो जाता है और केवळ मात्र अजर, अमर, अनादि सनातन आत्मस्थिति 
ही रह जाती है, जिसका न कभी जन्म होता है, तर्या न उनकी मृत्यु होती है, तथा 
इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन.होने की कोई गुंजाइश - नहीं है इसलिए आत्मा 

` को शाइवत, सनातन तथा सर्वव्यापी कहा गया है । वाह्य दृष्टि से आत्मा. के स्वरूप की 
व्याख्या किए जाने में भेद पाया जा सकता है, _किन्तु मूलतः .आत्मा एक और अभेद» 

 है। जिसप्रक़ार सागर निरन्तर सागर ही रहता है, तथा पानी को पानी ही कहा 
जाता है किन्तु वस्तुतः सागर और पानी में. कहीं तात्त्विक अन्तर नहीं है--चाहे सागर 
में असंख्य लहरें उठती हों अथवा सागर शान्त एवं गंभीर रहता हो । क्योंकि हिलोरे 
खाली लहरे अथवा शान्त समुद्र को यदि हाथ से पकड़े जाने.की कोशिश की जावे 

| तो उभय स्थितियों में केवल पानी ही हाथ लगेगा । आत्मा ही सम्पूणं इकाई 

| चेतन है तथा प्रकाश है जिसका न कहीं. आदि है न कहीं मध्य है, ओर न कहीं अन्त 
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है । जिस प्रकार सूर्य के लिए न कहीं रात है और न कहीं दिन ( प्रात: दोपहर तथा 

संघ्याकाल ) है उसी तरह आत्मदृष्टि से न कहीं जन्म है, न कहीं मृत्यु है और न 

* कहीं पृनजंन्म है-। आत्मदृष्टि से न कहीं बन्धन है ओर न कहीं मुक्ति है । 

'„ , Tia मनोविज्ञान के अन्तर्गत अवचेतन स्तर का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है। युगीय मनोविज्ञान का यह उद्देश्य .रहा है कि व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के 
अनुसार अवचेतन स्तरीय क्रियाओं तथा अभिव्यक्तियों का वैज्ञानिक प्रकार-से अध्ययन 
करते हुये अवचेतन की अन्तँवस्तु का YA निरीक्षण किया जाय, इसलिए यु'गीय 
विश्लेषण के अन्तर्गत रहस्यवादी अनुसवों की तरह किसी पारलौकिक बिन्दु को खोज 


किये जाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है, अपितु युगीय पद्धति में द्वैतवादी efe- 


कोण को भी छोड़ने को चेष्टा नहीं की गई है। यु'गीय विश्लेषणात्मक पद्धति के 
अन्तर्गत मानवीय अनुभवों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरो इमानदारी से अध्ययन किया 
जाता है, तथा व्यक्तित्व विकास के कतिपय स्तर निर्धारित किये जाते है, जिनके 
फलस्वरूप समी अनुभवों के आघार (आत्मा ) की एक झलक मिलती है 'जिसको 
यु गीय मनोविज्ञान में मूल प्रारूप आकृति ( Archetypal figure ) की संज्ञा से स्पष्ट 
किया गया है, किन्तु इस संज्ञा की यहाँ पर कोई तात्त्विक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की गई 


है, जो कि पाश्चात्य वेज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार उचितही है! । पाश्चात्य विचार- | 


धारा में सूक्ष्म विषयात्मक ( £ 


है, इसलिए यु'गोय पद्धति केवल मनोवैज्ञानिक क्षेत्र तक ही मर्यादित है। भारतीय 
दृष्टिकोण से यदि विचार किया जाय तो कोईं यह घारणा बना सकता है कि gita 
मनोविज्ञांन भारतीय आध्यात्मवाद के समानान्तर है, तथा यु'गीय “चित्त” को भारतीय 


( आत्मा? का समानार्थी समझा जा सकता है । किन्तु उपरोक्त घारणा का समर्थन 


नहीं किया जा सकता, क्योंकि वस्तृत 
आत्मा का क्षेत्र अनुमवातीत है? 
जबकि आत्मवस्तु सबसे परे है, 


तुतः चित्तीय क्षेत्रसापेक्ष है, जव कि आध्यात्म अथवा 
। भारतीय दृष्टि से हश्यामास व्यावहारिक सत्य है 
अतीत है, किन्तु भामवस्तु को परे तथा अतीत कहने 


l Jung : psychology and Alchemy ye I0—II 


2 भारतीय संस्कृति प्राग-मनोवँज्ञानिक { Pre-psychological ) हैं। अर्थात ` . 


भारतीय चिन्तन में भनोविज्ञान की कोई व्याख्या नहीं की गई है । भारतीय 
दृष्टिकोण के .अन्तगंत मनोवैज्ञानिक तत्वों का {तत्वमीयांसीय विवेचन किया 
गया है । कट्टरतावादी केथेलीकों में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति पायी जाती है। 
—E. T. H. Lecturess Alchemy II P. 4, ; , 
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R irner obiectivity ) मानसिक क्षेत्र से परे विचार . À 
किये जाने को न तो सक्षमता है और न इसकी कोई आवश्यकता ही अनुभव की जाती _ 


है 0/9६१२ किरण B कमः: बेगी पद्ध ह kosha १०३: 
यह अथे नहीं है कि आत्मा का' कोई भिन्न तत्व है ।. आत्मा; ही. सब कुछ है--+ 
उसमें भिन्न कुछ है ही नहीं । क्योंकि “नेह ' नानास्ति. किचन” सूत्र सही है.। अद्वेत मे. . 
द्वैत का कोई स्थान ही नहीं है। आत्मा वह हृष्टि है जिसमें. सभी दृष्टियो. का: समावेश 
हो जाता है । आत्मा में ज्ञाता और: ज्ञान का लोप है अर्थात आत्मा सम्पूर्ण .इकाई है..' 
⁄ आत्मा में विषयी ( Subject ). तथा विषय ( Object ) का भेद भी नष्ट हो जाता. 

। अतः आत्मा को भेदातीत अथवा अभेद माना गया है । 

आत्मा को हमारे अस्तित्व का आघार'- स्वीकार किया जाना सम्मव है । ऐसा 

समझ लेना एक वात है किन्तु इसका प्रत्यक्षीकरण किया. जाना अथवा इनको AJAA- 
गम्य किया जाना निःसन्देह कुछ ओर वात है । प्रत्यक्षीकरण . अथवा अनुभवगम्यताके  ' 
दोरान. 'इदम्‌' और मम? अर्थात्‌ आत्मा तथा अहम्‌ ; दोनों. एक .अथवा अभेद हो 
जाते हैं। भारतीयः चिन्तन के अन्तर्गत आत्मज्ञान (Self-Recognition ) तथा 
आत्मानुभव ( Self-Realesation ) के अन्तर को .सुस्पष्ट॒ किया गया है । डॉक्टर 
युग के कथन में काफी वजन: है कि आत्मा ही. हमारे अस्तित्व. का उदगमस्थल तथा 
आधार है किन्तु इस प्रकार की घारणा बनाने वाला अहम्‌ है ग । निःसन्देह वैज्ञानिक 
| युग के हृश्याभास से ऊपर उठकर किसी प्रकार की घोषणा करने से कतराते हैं क्योंकि 
aa हृश्यजगतीय दृष्टिकोण ( Phenomenological Standpoint ) को छोड़ना ही 
'नहीं चाहते अतः उपरोक्त दृष्टिकोण के कारण युग के लिये पूर्ण चेतन्य ( Pure 
‘consciousness ) , को समझना तथा उसंकी व्याख्या. प्रस्तुत करना संभव ही 

नहीं है ।? जव कभी युग के समक्ष इस विषय पर विवेचना करने का प्रसंग आया तव 
| युग ने विशुद्ध पाश्‍चात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए भारतीयः तत्व- 
मीमांसकीय व्याख्या के प्रति अपना विरोध प्रगट किया है। यु'ग.ने पूरी इमानदारी 
के साथ यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि उसके लिये वस्तुविहीन विषयी ( Object- 
| less Sabjict ) के प्रत्यय ( 0०००९१३) को समझने की योग्यता नहीं है 3 । 


].'यू'प; Two Essays on Analytical Psychol00, पृष्ठ २३८ 

2. अहम॒शुन्य मानसिक स्थिति हमारे लिये, अवचेतनवस्था हैं, क्योंकि इसंका a 
कोई द्रष्टा ही नहों है। 

 .Juvg: The Tibeton Book of Greac Lberaton. Psyeholoncal 
Gommentay—पुष5 ३९ 

3. जीवन के अन्तकाल में ऐसा कहा जाता है कि युग ने Zeno chan Teach- 
ing by charles Lubre पढ़ कर उपरोक्त अनुभव किया। ag तथ्य 
डाँक्टर मेरी लुई फोन फ्रान्ज के एक पत्र से स्पष्ट होता है । 
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अर्थात्‌ युग उस चिदू वस्तु की समझ से इन्कार करते हैं जहाँ पर हस्य कुछ भी नहीं 
हो । फिर भी जहां तक आत्मानुभूति के विषय का सम्बन्ध है, उसकी बाबत पूवं तथा. 
पश्चिम का भेद किया जाना ही असंगत है, यद्यपि इनकी पद्धतियों अथवा प्रणालियों में 
अन्तर पाया जा सकता है । योगी ऋषि अथवा नबी को किसी जाति, राष्ट्र मथवा काल 
से मर्यादित नहीं किया जा सकता, उनको सम्पूर्ण विश्‍व की धरोहर माना जाना चाहिये ६ ` 
इनका एक निराला ही मानव समाज है जिसंका जाति, घमं, संप्रदाय तथा राष्ट्रीयता के ` 
मानदण्ड से मूल्यांकन नहीं किया. जा सकता । इस दृष्टि से भी यु गीय अत्तुसन्धानों का 
वड़ा ऐतिहासिक महत्व हे । युग के विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के माध्यम से (पश्‍चिम 

में चिन्तन क्षेत्र का एक नवीन साघना-मागे खुल गया है, जिस पर अग्रसर होकर 
व्यक्ति अपना सर्वागीण विकास करते हुये अपनी सही पहिचान के लक्ष्य तक पहुँच 

. सकता है । युगीय पद्धति में यह'भी संकेत पाया जा सकता है कि. साधना पथ पर 
अग्रसर होने वाले साधक को अपने अहम्‌ के त्याग से ही स्व-साक्षात्कार के अन्तिम लक्ष्य ` 
को प्राप्ति होना संभव है, जैसा कि भारतीय चिन्तनपद्धति के अन्तरगत आत्म साक्षा- 
त्कार की ध्येय प्राप्ति के लिये साधक अपने सम्पूण अहम्‌ को श्री गुरु चरणों में समर्पित 
कर देता है । भारतीम चिन्तन के अनुसार शब्द गुरु ( गु--अन्धकार +- रु-- प्रकाश- 
दाता ) का अर्थ” प्रकाश देने वाला” कहा गया है । गुरु प्रत्येक मानव के हृदय में “ 
प्रकाश रूप से विराजमान है जो सगुण तथा निगुंण दोनों रूप में है । गुरु का अर्थ 
वैयक्तिक होने के बजाय अवैधानिक समझा- जाना चाहिये । गुरु के द्वारा ज्ञान का 
अकाश आलोकित होता है जिसके फलरूप साधक शिष्य को असीम शान्ति, प्रेम तथा 
दिव्य आनम्द की अनुमूति गुरु के प्रति सम्पूणं समपंण से प्राप्त होती है, जिसको स्व” 
साक्षात्कार किया जाना माना गया है। स्व-साक्षात्कार ही व्यक्तित्व विकास अथवा 
व्यक्तीकरण प्रक्रम को सहज चरम परिणिति है । 


/ 
, 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Ya 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आशीवचन : भारतीय तंत्र का सूतम परिचय 


“विश्वेश्वरी विश्वमनन्तशक्त्या, 
प्राणग्निस्पाचित विश्वव्यापिनी । 
अगोचराचान्नादि मध्या, 
: _ ` अन्तर्बँहिपुँरितनादरूपिणी ¦ 
` भगवती महात्रिपुरा के ध्यान में है. 
“कादि हादि अनुरुपिणी शिवा,” 

| इस का कारण है, विविध प्रकार की अपनी ही भावनाएँ। वस्तुतः तथ्य पर जबः 
. तक आगम का विदोषज्ञ नहीं होगा तव तक उसको लिखने में कल्पना को ही आश्रया 

लेना होगा। 
O O “बुहद्‌ बड्वानल तन्त्र” भगवती त्रिपुरा के. लिए है और “महाकाल संहिता” 
भगवती काली के लिए है । दोनों ही ग्रन्य विदोषरूप से परिचयात्मक ओर, रहस्य 
| मयता के बोघक हैं । 
| /कादि” में परिचंम आम्नाय, उत्तर आम्नाय, पूर्वे आम्नाय, कुब्जिका, गुह्यकाली 
| ओर भुवनेश्वरी मिलकर 'कादि’ विद्या बनो है। ' तीनों के मिश्रण से “कादि कुट 
| एवं स्वरूप बँना है। ~ 

. ` हदि” में दक्षिण आम्नाय, अधर आम्नाय, SA आम्नाय' दक्षिणकाली, महोग्र- 
J “तारा, ओर वालात्रिपुरसुन्दरी मिलकर “हादि? विद्या बनी, है । 
| “सादि? विद्या दोनों के मिश्रण से बनती है । चक्रों के निर्माण में मूलाघार-अघर 
`| आम्नाय, स्वाघिष्ठान-पुवे आम्नाय, मणिपुर-दक्षिण आम्नाय, अनाहत-पर्चिम आम्नाय,. 
| विशुद्ध-उत्तर आम्नाय, आज्ञाः चक्र-उध्वे आम्नाय का संकेत मिलता है । इसी प्रकार 
| 'विद्युद ओर अनाहत चक्र मिळकर-वायव्य, अनाहत ओर मणिपुर मिलकर-नैऋत्य, 


` 
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१०६ त्रिपुरारहस्य : स्वसाक्षात्कार पद्ध 


मणिपुर और स्वाधिष्ठान मिलकर-आग्नेय, स्वाधिष्ठान और विशुद्ध मिलकर-ईशान ' 


. कोण बनाते हैं। इन चारों कोणें को मिलाकर 'सादि” 'कुंट' वना । यह संक्षिप्त में 
“इसका एक परिचय है जो प्रायः उपलब्ध नहीं होता है । 


त्रिपुरा रहस्य के दो खण्ड उपलब्ध होते हैं-- , 
` (]) ज्ञान खष्ड 
(2) माहात्म्य खण्ड 

इसका तीसरा खण्ड “चर्या खण्ड” है जिसका हमारे देश में अभाव है । ऐसा अनु- 
"मान है कि श्रो चक्राणंव, .महाकाल संहिता. का. सुन्दरी खण्ड, वुहृदवड्वानल तन्त्र 
श्रीविदुयाणंव आदि ग्रन्यो में चर्याखण्डों को लेकर ही पूजा पद्धति लिखी गई है । 

भगवती ललिता के “श्रीयन्त्र' में त्रिवृत्तपोड्शदल, अष्टदलं ओर चतुर्देशार के 
ऊपर है। महात्रिपुरा सुन्दरी के “श्रीयन्त्र” में त्रिवृत्तभूपूसर के वाद तीनों वृत्त 
अलग अलग हैं । इस मूल भेद पर कोई साधक ध्यान नहीं देता है । इस पर साघकों 
को विशेष रूप से मनन करना चाहिये । 

भगवती त्रिपुरा के सम्बन्ध में कोई कुछ नहीं कह सकता है। यहाँ तक कि भग- 
AA शिव स्वयं कहते हैं--“'आशक्तो हं गुणान्वक्तुम्‌ ।?? 


ब्रह्माण्ड पुराण में “'ळलितोपाख्यान” का वर्णन है। उसमें ललिता त्रिशती और . 


“ललिता सहस्रनाम का अभाव है लेकिन “ब्रह्माण्ड उत्तर पुराण” में, लकितोप्ाख्यान में 
ललिता त्रिशती ओर ललिता agaa दिया है । 


हमारे यहाँ भगवती महात्रिपुर सुन्दरी, भगवती ललिता, श्रीविद्या, त्रिकुटेदवरी, 
त्रिविद्या, राजराजेश्वरी, इन सब को एक मानते हैं जवकि ये सभी अलग-अलग हैं । 
महात्रिपुर सुन्दरी भी अलग है । ये सव अळग-अळग विघाएँ हैं । महात्रिपुर सुन्दरी की 


अधान नित्या भगवती ललिता. है । भगवती त्रिपुरा II नित्याएँ और भगवती | 


काली को LS नित्याए' निम्न प्रकार ह— 


महात्रिपुर सुन्द्री की नित्याएं 
(]) राजेश्वरी | 6 (2) मगमालिनो 
(3) नित्याक्लिन्ना निट (4) भेरण्डा 
(5) वह्निवासिनी ` :, (6) वजेष्वरी. -. 
(7) शिवदूती ` ; * ८ ` (8) त्वरिता. 
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भारतीयं तंत्र का सूक्ष्म प fara १०७० 
(9) कुल सुन्दरो ; 000) विमला नित्या 
(।]) नील पताका ([2) विजया 
(3) सर्वमंगला pea (4) ज्वाला मालिनी 
(35) चित्रा (6) महात्रिपुर सुन्दरीः 
भगवती काली की नित्याएँ . ZA 
(Aa na ' न (2) कपालिनी 
(3) कुल्ला | (4) कुरु कुल्ला 
(5) विरोधिनी . ` (6) विप्रचित्ता 
(7) उग्रा . (8) उग्र प्रभाः 
(. 9 ) दीप्ता हः .(70) नीलाः 
(।2) घना ४. ' Ka2 वलाका 
(3)मात्रा _, (24 ) मुद्रा 
(25) सीता ; 


अधिक 'विचार पूर्वक देखने से ओर “तन्त्रराज” के चक्रोपकरण को देखने से यह 
स्पष्ट पता चलता है । यह त्रिपुरा परिचय केवल साधकों की जानकारी के लिए दिया 
गया है । 

श्री उपाध्याय जी ने त्रिपुरा. रहस्य की टीका लिखकर हिन्दी भाषा-भाषी साधकों 
` के लिए अत्यन्त उपयोगी कायं किया है। इससे सामान्य साधक भी अच्छा लाभ उठा: 
सकेंगे । सामान्य साधकों के परिचय के लिए यह एक उत्तम ग्रन्थ है। 


: | ; Hi .. स्वामी विद्यारण्यजी 
| ( श्रीमान्‌ स्वामी मुखोनन्द्जी महाराज )' 


t 
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आश्रीव॑चन 
भारतीय साहित्य का सूक्ष्म परिचय 


( स्वामी श्री विद्यारण्यजो महाराज ) 
विश्वेश्वरो विश्वमनन्तशक्त्या, 
प्राणाग्निरूपा्चितविश्वव्यापिनी । 
अगोचरा चान्तादि-मध्या, ४ al 
अन्तवह्निपूरित-नादरूपिणी ॥ | 
भगवती महात्रिपुरा के ध्यान में है :-- 
“'कादि-हादि-मनुरूपिणी शिवा” 


इसका कारण है, विविध प्रकार की अपनी ही भावनाएँ। वस्तुतः तथ्य पर 
जब तक आगम का विशेषज्ञ नहीं होगा तव तक, उसको सीखने में कल्पना का ही 
आश्रय लेना होगा | 


“वृहद्‌ वडवानल तन्त्र” भगवती त्रिपुरा के लिए है और “महाकाल संहिता” 


भगवती काली के लिए है। दोनों ही ग्रन्य विशेषरूप से परिचयात्मक भोर रहस्य-* 
मयता के बोधक है । 


श्‌ “कादि'' में पश्चिम आम्नाय, उत्तर आम्नाय, पूवं आम्नाय, कुञ्जिका, 
| गुह्यकाली ओर भुवनेशवरी मिलकर 'कादि' विद्या बनी है। तीनों के मिश्रण से 

'कादि कूट! एवं स्वरूप बना है । 

| ““हादि”' में दक्षिण आम्नाय, अधर आम्नाय, ऊध्वं आम्नाय, दक्षिणकाली नि 

| महोग्रतारा, और बाला त्रिपुरसुन्दरी मिलकर 'हादि' विद्या बनी है । G 

; ८ fao 
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“स्कादि'? विद्या दोनों के मिश्रण से बनती है । चक्रों के निर्माण में मूलाघार- 
अघर आम्नाय, स्वाधिष्ठान-पूर्व आम्नाय, मणिपर-दक्षिण आम्नाय, अनाहत-पश्चिम 
आम्नाय, विशुद्ध-उत्तर आम्नाय, आज्ञाचक्र-ऊध्व॑ आम्नाय का संकेत मिलता है । 
इसी प्रकार विशुद्ध और अनाहत चक्रक मिलकर-वायव्य, अनाहत ओर मणिपूर 
मिलकर-नैऋत्य, मणिप्र और स्वाधिष्ठान मिलकर-आग्नेय, स्वाधिष्ठान और विशुद्ध 
मिलकर-ईशान कोण बनाते हैं । इन चारों कोणों को मिलाकर 'सादि' कूट वना । 
यह संक्षिप्त में इसका एक परिचय है जो प्रायः उपलब्ध नहीं होता है 


त्रिपरारहस्य के दो खण्ड उपलब्ध होते हैं :-- 
(7) ज्ञान खण्ड 
(2) महात्म्य खण्ड 


इसका तीसरा खण्ड 'चर्या खण्ड” है जिसका हमारे देश मैं अभाव है । ऐसा 
अनुमान है कि श्री चक्राणंव, महाकालसंहिता का सुन्दरी खण्ड, वृहृदवडवानल तन्त्र 
श्रीविद्याणंव आदि ग्रन्थों में चर्याखण्डो को लेकर ही पूजापद्धति लिखी गई है। 


भगवती ललिता के iaa’ में त्रिवृत्त-षोडशदळ, अष्टदल और चतुदंशांर के 
ऊपर है । महात्रिपुरा सुन्दरो के 'श्रीय्त्र में त्रिवृत्त-भूपूर के वाद तीनों वृत्त अळग 
. अलग हैं। इस मूल भेद पर कोई साधक ध्यान नहीं देता है। इस पर साधकों को 
विधेय रूप से मनन करना चाहिये । ; 


भगवती त्रिपुरा के सम्बन्ध में कोई कुछ नहीं कह सकता है । यहाँ तक कि 
o अगवान शिव स्वयं कहते हुँ-'अशक्तोऽहं गुणान्‌ वक्तुम्‌ ।” 


ब्रह्माण्ड पुराण में ““ललितोपाख्यान'” का वर्णन है। उसमें ललिता त्रिशती 
ओर ललिता सहस्रनाम का अभाव है लेकिन "ब्रह्माण्ड उत्तर पुराण” के ललितोपाख्यान 
में ललिता त्रिशती ओर ललिता सहस्रनाम दिया है । 

हमारे यहाँ भगवती महात्रिपुरमुन्दरी, भगवतो ललिता, श्रीविद्या, निकूटेश्वरी, 
"त्रिविद्या, राजराजेस्वरी, इन सव को एक मानते हैं जब कि ये सभी अळग अलग हैँ । 
महात्रिपुर सुन्दरी मी अलग हैं । ये सव अळग अलग विधाएं हैं। महात्रिपुर सुन्दरी 
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की प्रधान नित्या मगवती ललिता है। भगवती त्रिपुरा की 6 नित्याएँ भर भगवती 
काली की l5 नित्याएँ निम्न प्रकार हैं :-- | 


ee AA 


महात्रिपुर सुन्द्री की नित्याए 
A KU - .. . (2) मगमालिनी 
| ( 3 ) नित्या क्लिन्ना | a AA ( 4 ) भेरण्डा 
(5) वहिवासिनी ` (6 ) वञ्च श्री 
| (7 ) शिवदूतो (8 ) त्वरिता 
| ( 9 ) कुलसुन्दरी ( 70 ) विमला नित्या | 
| (u) Asam Au 
Zaa ) सर्वमंगला (04 ) .जवाला मालिनी 
( 25) चित्रा (06 ) महात्रिपुर सुन्दरी 
भगवती काली को नित्याएँ 
Bai (2 ) कपालिनी 
( 3 ) कुल्ला (4) कुर्कुल्ला 
( 5 ) विरोधिनो ( 6 ) विभ्रचित्ता 
(7) उग्रा ( 8 ) उग्रप्रमा 
( 9 ) दीप्ता (१0 ) नीला 
(J ) घना (02) वलाका 
( 23 ) मात्रा (04) 3 
(5 ) सोता 
अधिक विचारपूव॑क देखने से और ““तन्त्रराज” के चक्रोपकरण को देखने से 
ह्‌ स्पष्ट पता चलता है । यह त्रिपुरा परिचय केवल साधकों की जानकारी के लिए 


दिया गया है । 

श्री उपाध्याय जी ते त्रिपुरा रहस्य की टोका लिखकर हिन्दी माषा-माषी 
साधकों के लिए अत्यन्त उपयोगी काये किया है। इससे सामान्य साधक भी अच्छा 
लाभ उठा सकेंगे । सामान्य साधकों के लिए यह एक उत्तम ग्रंथ है। 
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. 605 E 50 th Street + 3 D. 
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Feb. ]3, I978 
प्यारे माई, 


अनुवाद बहुत सुन्दर है । मैंने कुछ संशोधन किये है, जो देख लेना । 


अरविंद 
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गोतरीयतन्जम्‌ 
~> ^` =  सम्पादक--पं० भगीरथ झा 
प्रस्तावना--श्री शेषराज शर्मा रेग्मी 


F तकशाख के निर्माता महर्षि गोतम प्रणीत यह तन्त्र-रत्न मन्थ तालपत्र 
पर लिखा saaa: विखरा पड़ा था। मिथिला के अःतेवयोवृद्ध तन्‍्द्रशाल 
पु > विद्वान सम्पादक ने अपनी वहुसुखी प्रतिभा से इस ग्रन्थ रस्त का 
रथ प्रयत्न से प्रात करके सुसम्पादन किया है। सन्‍्त्र-विधि की प्रयो- 
akis घडा और सद्यः फछपक प्रयोग विधि का इसमें सांगोपांग घणन 


` हरे) नेपाल के तन्त्रशा्पारंगत महाप्राज्ञ विहान शेषराज शास्री जी की 
< तन्त्रशाञ्ञ पेयोलोंचनात्मक प्रस्तावना से यह संस्करण .जिज्ञासुओ के लिए 


ऊधिक qui वन गया हे । आज से सहस्राधिक वषे पूव इस देश में 
तन्त्र का क्या रूप था यह भी इस प्राचीनतम आप ग्रन्थ से ज्ञात 
होता हे । १६-८० 


ऋग्वेद सें इन्द्र 
डॉ० gar रस्तोगो za, 
वैदिक देवताओं सें सबसे अधिक प्रायः साढ़े तीन हजार मन्त्र इन्द्र के 
विपच में मिळ हैं | अनादिष्ट स्थलों पर भी इन्द्र ही देता माना गया है। 
इन्द्र के वेदिक महत्त्व को प्रष्टभूमि में प्रस्तुत ग्रन्थ इन्द्रविषयक कुछ सवथा 
मौलिक और साहसी धारणाओं का विदळेषण प्रस्तुत करता है। “इन्द्र” 
व्यक्तिगत नाम है या परस्परागत-पदवी ! इन्द्र का जन्म देवी है < बह 
कुमारी कन्या के उदर से प्रसूत हे । इन्द्र देवता है. या मानव ! È 
वास्तव में “इन्द्र! तत्त्व वैदिक साहित्य का विशिष्ट प्रतिपाद्य विषय है । 
ब्आध्यात्मिक दृष्टि से इन्द्र का वृष्टिदेवता के रूप में चित्रण तथा आधिभौतिक 
zie से रथ के आविष्प्नो महान्‌ योद्धा के रूप में इन्द्र के विविध रूप के 
नये-नये आयामों का छेखिका ने साधिकार चित्रण किया है। यहा रहीं, 
ऋग्वेद काल से पूव विखरं हः. इन्द्र के Jag रूप को वंदिक आ पक मं 
देखते हुए meg इन्द्र के णेशणिक व्यक्तित्व तथा जैन व वोद्ध २7हित्य 
तक चित्रित स्वरूप को अब तक उपलब्ध इन्द्रसम्बन्धी समस्त साहित्य के 
आधार पर एक विराट फलक पर उत्कीण किया हे Ma 
पर९.बःनम्‌-ची खम्वो सरस्त्रतीभत्रन, वारःणसी-२२१०५१ 
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